कश्मीर स्थित भारतीय सैनिक डुकढ़े का एक सेकिंड | 
लेफ़्टिनेंट राकेश अपने दस्ते से बिछुड़ कर पवत प्रदेश में । 
खो जाता है| कल्पित रीछु के आतक से भाग कर वह एक 
शुफा में शरण लेता है लेकिन मन का भय दूर नहीं दोता 
ओर वह मूछित हो जाता है। होश आने पर वह अपने 
आप को मंगल ग्रह में पाता है | मंगल पहुँच जाना राकेश 
के विज्ानप्रेमी बचपन की अधूरी आकांक्षा रही थी जो यूँ 
स्वप्न में पूरी हो जाती है। कल्पना के पंखों पर चैठकर 
रक्रैश मगल में पहुँच जाता दे ओर वहाँ के विचित्र दृष्यों 
तथा व्यक्तियों को देखता है । जिस रोचकता और सजीवता 
से लेखक ने इस कल्पना-लोक का वर्णन किया है उससे 
इसकी कल्पना-शक्ति का अच्छा परिचय मिलता है। 

कथा वास्तव में इतनी अधिक मसनोर॑जक बन पढ़ी है 
कि इसमें पाठक को शुलीवर की यात्रा और 'एलिस इम 
वन्दरलैंडर कान्सा मजा, आयेगा। बच्चे और बड़े इस 
कथा की यदि एक बार उठा लेंगे बिना पूरी पढ़े छोड़ने 
का नाम न लेंगे। पुस्तक की भाषा सुगम और शैली 
प्रनोर॑जक है | 


यकेश की मंगल यात्रा 
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माधव सिनहा 
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यार विहसिल कलर महल, इलाहाबाद । 
“अप्ता प्रिंटिंग अस, २३ क्रास्थवेट रोड, इलाइाजबाद । 


पृथ्वी की सारी लालिसा समेट कर ड्तले हुए सूर्य की झुनहरी किरणों 
ने पुष्पों से लदी उस कश्मीरी घाटी की शोभा को कई गुना बढ़ा दिया था । 
डर हिस से लदी चोटियों ने सुनहरा आवरण अपना लिया था । दिन भर 
के थर्केमादे पक्ती अपने नीड़ों की आर जाते हुए गा उठे थे | पास ही' बहती 
हुई पहाड़ी नदी वी कलकल ध्वनि कितनी. मशुर प्रतीत होती थी । कितनी 
शांति थी इस वातावरण में | सब कुछ मृतज् कर अपने में सोया हुआसा 
चला जा रहा था क्िि एकाएक पेर में ठोक्र सी लगी देखा तो छथ्दी से 
निकली हुई एक न॒ुकीली चटह्माम थी | ओर व.स्तविकता ने स्वयं की व्यक्त 


कितना क्रर है यह मनुष्य ! अपने स्वाथे के हेतु उसने दबा दिया गला 
यहाँ पर वर्षो” से बसी हुई शांति का | लोग इसे प्रृथ्वी का स्वर्ग कहते थे 
जहाँ सोन्दर्य था, शांति थी-ओर आज यहों अत्याचार, हत्या, व्यभिचार 
आर विश्वासधात का साम्राज्य था। जातीय मतभेदों को लेकर ये लोग 
लड़ पड़े ओर समाचार-पतन्नों को नई ओरणा मिली, ओर वे नये उत्साह से 
छापने लगे-कश्सीरी संग्राम की कथा 

उस समय मैं भारतीय सेना में “सेकन्ड लेफिटनेन्ट!ः था । युवा रणों में 
उत्साह था । इसलिये सारत के स्वतन्त्र होने के बाद छी जब कश्मीरयुद्ध में 
भाग लेने की आज्ञा मिली तो एक आमन्तरिक प्रसन्नता सी हुई । चलने लगा 
तो माँ रो पड़ी ओर जब पिताजी के चरणों की रत भाथे पर ली तो रुद्ध 
गले से उन्होंने आशीवोद दिया | और फिर-बही धाड़धाढ ओर मारकाठ ! 
बस के गोलों ओर मशीन गनों की गोलियों की ध्वभि से कान के पर्दे फट 
से गये थे । और आज'*':*'एक सप्ताह दी गया शुझे अपनी टोली से ' 


बिछड़े हुए । सुमे केवल इतना याद है-भीएरण संग्राम हुआ था | जिसे जहाँ 
भी छिपते की जगह मिली छिप गया । दो दिन तक बिना बाघा ग्रोलियों 
की वा होती रही । उसके बाद जब शांति हुई तो किसी भी साथी का वहाँ 
पता न चला । तब से मैं भठक रहा हैँ । जंगली फलों ओर छोटी-मोटी 
जड़ों को खाते आज तीन दिन हो गये हैं । जल भी तभी प्राप्त होता था 
जब कोई पहाड़ी नदी था सोता मिल जाता था अथवा नहीं | थक्क इतना 
गया था कि दोनों पैर सन-मन भर के हो गये थे । केंटीली माड़ियो और 
मुकीली चद्मनों से पेरों को धायल कर दिया था । काँटों में फंस कर कमीज 
जगह-जगह से फट गई थी । मैं फिर भी किसी अनजाने लक्ष्य क्री ओर 
पता ही जा रहा था । 

...सूर्य व चुका था। आकाश कें पूर्वी छोर पर उदित होता हुआ 
पूनम का पीला-पीला चन्द्रमा कितना मोहक प्रतीत द्ोता था। में अपने 
में खोया सा चला जा रहा था । अतीत फिर जीबित हो उठा ,.. 

जब मैं छोटा था तो सुक्ते लड़ाई-भिड़ाई के खेल बहुत प्यारे थे । छाते 
के कपड़े का नकाव बना, ओर पपीते के डाल की तलवार बनाकर हम लोग 
सुल्ताना डाकू? वा खेल खेला करते थे ।. ..और तब पढ़ने के दिन आये । 
मुझे गणित ओर विज्ञान से विशेष रुचि थी | सुमे याद है वे दिन जब 
अन्य बालकों को मार पड़ती थी, आर मैं प्रश्न हल करके मभट से हाथ 
उठा देता था । कुछ वेज्ञानिक प्रश्नों पर में अक्सर विचार किया करता था । 
विशेषक्रर जब मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा था कि अमरीका , के कुछ वैज्ञा- 
निकों का अनुमान है कि लगभग तीस वर्षो' में एक ऐसी वस्तु का 
आविष्कार हो जायगा जिससे इस प्रथ्वी के निवासी चन्द्रमा तक जा सकेंगे, 
ते मैंने सोचना ग्रास्म्भ किया कि यदि मसलुप्य चन्द्रमा तक जा श्वका तो वह 
अत्य ग्रहों, मंगल, बुब, ओर बृहस्पति इत्यादि तक भी जा सकेगा । इसके , 


के इसका नाम “ 59826«89 ” है । 
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अतिरिक्त पृथ्वी के बहुत से भागों में अक्सर बड़े वेग से आकाश में उड़ती 
हुई 'उडन तश्तरियाँ? ( +7]ज्ंगु ध्था८८४४ ) भी दिखाई गई थीं। 
वैज्ञानिकों का अजुमान है कि यह वस्तुएँ कदाचित दूसरे झहों के निवासियों 
द्वारा भेजी गई थीं जो प्रथ्वी का निरीक्षण करने आई थीं | कभी-कभी में 
सोचता था कि क्या ही अच्छा होता यदि स्वयं कमी ऐसी ही किसी वस्तु हारा 
किसी ओर अह हो आ पाता । विशेषकर जब मैंने किसी पत्रिका में पढ़ा 
कि 'नंगल ग्रह? के निवासी चैज्ञानिक अन्वेषण में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तब 
से मैं कभी-कभी यही सोचता था कि थदि हो सका तो मैं मंगल मह अवश्य 
जाऊंगा । कुछ वैज्ञानिक पत्निकाओं से खोज कर मेंने उसके बारें सें थोडा- 
बहुत ज्ञान भी प्राप्त किया था । 

आर तब मेरी दोस्ती खुधीर से हुई | उसके एक मामा एकबार अम- 
रीका ग्ये थे ओर चहाँ पर थे 'साउंड चिललसन? को देखने गये थे । नम के 
विभिन्न तारागड़ों ग्रथवा ग्रहों के बारे में उन्होंने सुझे बहुत कुछ बताया । 
कभी-कभी मैं सोचता था कि यह बिश्व कितना रहस्यमय है। सुधीर के 
मामा जी ने मुझे कुछ पुस्तकें भी इसी विपय पर दीं, जिनसे भेरे ज्ञान में 
थोड़ी और ब॒द्धि हुई | इसके बाद... .--सहसा एक विचित्र ध्वनि ने विचारों 
के प्रभाव को. स्थगित कर दिया । कितनी डरावनी थी यह ध्वनि । चारों 
ओर देखा तो कुछ दिखलाई न पड़ा । इस समय में एक ऐसे पहाड़ी रास्ते 
जारहा था, जिसके एक ओर बहुत ऊँची सी पहाड़ी नवह्मन थी और दूसरी 
ओर मारो खइ । यदि में भागना चाहता तो केवल दो रास्ते थे-आगे या 
पीछे । सहसा चन्द्रसा की थीमी ज्योति में मुझसे लगभग सो गज दूर, 
बीछे की ओर से आती हुई एक काली आक्षति देखी । मैं ठीक से नहीं 
कह सकता, पर सेरा बिचार हैं कि वह आकृति रीछ की थी । एक क्षण 
के लिये में भयभीत हो गेया | सहसा बुद्धि वापस लोट आई आर बची 
हुई सारी शक्ति लगा कर में आगे की ओर भागा । मुझे लगा कि ज्षण- 
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क्षण वह पीछे से आने वाली आकृति मेरे पास और आती जा रही है ६ 
मेरे पास इस समय केबल एक रायफिल ओर तीनचार कारतूस बचे थे, 
जिन्हें में व्यर्थ खर्च करना नहीं चाहता था । फिर यह डर सगता था कि यदि 
निशाना न॒बैठा तो बचना कठिन हो जायगा | लगभग सा गज़ दौड़ने 
पर राघ्ता बाई ओर सुड़ता था । ओर उसके बाद थोड़ी देर तक सीधा 
जाता था ओर फिर दाहिनी ओर मुड़्ता था । यहाँ तक तो मैं उस रीछ को 
घोखा देता हुआ निकल गया, पर मुदते ही जब आगे की और देखा तो 
घक से रह गया । करीब दस गज ओर आये जाने पर रास्ता एक भारी खड् 
में परिवर्तित हो गया । सोचने का रामय नहीं था । किनारे पहुँच कर नीचे 
ऋँका तो लगभग सात-आठ फिट नीचे करीब एक गज चोड़ी एक चद्टान 
निकली हुई थी । पीछे से आने वाले रीछ के पद-चाप अब मुझे सुमाई 
पड़ रहे थे । मोड़ के पास ही होगा । सगवान का स्मरण करके में किनारे 
को पकड़ कर सटक गया । नीचे की चढद्माम अब भी करीब डेद फिट 
मेरे पैरों से नीचे पड़ती थी । हल्के से मैं कूद पड़ा । उस चट्टान पर पहुँनच 
जाने के आद मेंने आस-पास फिर देखा | यह चह्नन इसी अ्रकार किनारे 
से निकली हुई लगभग बीस गज तक बाई ओर गई थी । सम्हल कर 
चलता हुआ में इस सकरे रास्ते पर चलने लगा । जहाँ पर यह मार्ग समाप्त 
होता था बहाँ बाई ओर की दीवाल में एक ग्रफा सी दिखलाई पद रही 
थी । आर कोई उपाय न देख मैं उसी में घुस पड़ा । 

में उस समय इतना थक गया था कि केवल दो तीम हाथ जा कर 
गिर पड़ा । सुफ्रे लगा जैसे अब सुझमें हिलने की भी शक्ति नहीं है । 
पीछा करने वाले आकृति का कहीं पता नहीं था, यह देख कर. कुछ जान 
में जान आई । गुफा के द्वार से छन-छुन कर आती हुई ज्योस्सना मेरे 
शरीर पर पड कर मुझे नई स्फूर्ति प्रदान कर रही थी। नभ में छिटके 
हुए टिमटिसाते तारे बहुत छुन्दर अतीत हो रहे थे | पर मुझे लगा जैसे 
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एक विशेष तारा अन्य सब तारों से अधिक चमक रहा है। हो सकता है 
यह केबल कोरी कल्पना मात्र हो, पर सुमे ऐसा प्रतीत हुआ | यह था 
मुझे सदा से प्रिय-मंगल तारा. ..सहसा मुझे लगा कि गुफा के द्वार पर कोई 
काली आकृति खड़ी है। और फिर--ओह ! कितनी वीभत्स ओर दहला 
देने वाली हँसी......सुझे! लगा जैसे सेरा दम घुूँटता जा रहा है । भेरी 
आँखों के सामने अन्धकार छाता जा रहा थधा--धोर अंधकार | चेतना 
के उन अन्तिम क्षण्ों में मुझे ऐसा अतीत हुआ जैसे उस घोर अंधकार 
में चमचमाती हुई कोई वस्तु मुझे अपनी ओर बुला--बुला ही नहीं, 
परन्तु खींच सी रही है | सुके लगा लैसे ज्ण-क्षण मैं श््य में, उस 
वस्तु की ओर खिंचा सा जा रहा हूँ, मेरी चेतना लुप्त हीती जा रही है । 
और चारों ओर से मुक्के बेरता हुआ अन्धकार प्रति क्षण गहरा होता जा 
रह| है, में अचेत हो गया। 
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जब सेरी चेतना लोटी तो मैंने अपने आप को एक बड़ी विच्िन्न 
परिस्थित में प.या । मैंने आँखें मलीं और देखा-मैं पृथ्वी पर नहीं था। 
मैं था वहाँ जहाँ में सदा से आना चाहता था--मंगल ग्रह पर । श्याप 
आश्चर्य भले ही करें पर मुझे तो पूर्ण विश्वास था उसी प्रकार जैसे आप 
को विश्वास होता है कि आप पृथ्वी पर हैं। मेरा रोम-रोम कह रहा था कि 
मे मंगल ग्रह? पर हूँ । 

तब मैंने अपने चारों ओर फिर से देखा जहाँ तक मैं देख सकता 
था, चारों ओर झुझ्के केवल हरी काई के समान चनस्पति दिखलाई पढ़ती 
थी | मुझे लगा जैसे मैं एक नीची ओर गोल घाटी में हूँ, जिसके चारों 
ओर दूर पर छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं । दोपहर का समय रहा होगा । 
मुझे ग्मीं लगी, जिससे मेरी प्यास बढ़ी। मेरे चारों ओर कहीं भी 
कोई जलाशय नहीं दिखलाई पड़ रहा था। सुझभे अपने से करीब डेढ़ 
सौ गज पर एक तीन या चार फिट ऊँची दीवाल सी दिखलाई पड़ी । मैंने 
कुछ खोज करने का निरचय किया । 

जैसे ही मैंने खड़ा होना चाहा एक बढ़ी विचित्र घटना हुई । जितने 
अम से मैं पृथ्वी पर केवल खड़ा भर हो पाता था, उतने ही में मुझे छा में 
तीन चार गज्ज तक उद्छाज्ष दिया । तब झुमे थाद आया कि मैंने एक 
चैज्ञानिक पतन्निका में एक बार पढ़ा था कि ध्थ्वी से छोटे आकार का होने के 
कारणा, 'मंगलः में किसी भी वस्तु के लिये प्रथ्वी से कम खिंचाव होता है, 
ओर मुझे एकदम से लगा जैसे यहाँ पर चलना फिर से सीखना पड़ेगा , 
बहुत सावधान हो कर चलने पर भी तीन-चार पग चलने पर ही मैं गिर. 
जाता, जिससे मुझे थोड़ी चोट भी लग जातो । अन्त में घुदनों के बल 
चसिठता हुआ उस तीन फिट ऊँची दीवाल की ओर बढ़ने लगा । 


जब मैं दीवाल के बिल्कुल पास पहुँच गया तो मैंने यह देखा कि इसमें 
कोई द्वार अथवा खिड़की नहीं है। दीवाल केवल तीन फिट से थोड़ी ही 
ऊची थी इसलिये मैं सम्दल कर खड़ा हो गया ओर उसके अन्दर देखसे 
जगा | आर तत्र मेरी आँखें आश्चर्य से फेल गई । मैंने देखा कि दीबाल 
लगभग सो फिट की लम्बाई ओर चोंड़ाई के वर्ग के चारों ओर बनी है । 

वर्ग एक लगभग छः इंच मोटे शीशें की छुत से ढंका है | इस छत के 
नीचे सहस्नों अंडे रक्‍्खे हुए थे, जिनमें से कुछ को तोड़ कर बनन्चे बाहर 
निकल आये थे, कुछ अभी बचे ही थे। सब अंडे' लगभग एक ही समान थे-- 
जमीन से करीब डेढ़ फिट की ऊँचाई के सब से आश्चर्यजनक वस्तु थी उन 
बच्चों की आकृति जो सटे हुए अंडों में से बाहर निकल आये थे | उनका 
सिर बढ़ा सा था, शरीर कुछ छोटा और उनके छः पैर थे, या, जैसा मु्मे 
बाद में पता चला, दो पैर, दो हाथ ओर दो ऐसे अंग जो हाथ ओर, पैर 
दोनों का कर्म कर सकते थे । उनकी आँखें कुछ अधिक किनारे की ओर थीं 
ओर फूली हुई सी, जिससे वे अपने चारों ओर एक साथ देख सकते थे । 
इनके कान सगभ्ग एक-एक इंच मिकले हुए प्याले के आकार के थे । नाक 
इनकी लम्बी थी । इनका रंग हल्का पीला था, और बडे होने पर, जैसा सु 
बाद में पता चला, यह रंग कुछ भूरा ओर मण्मैला हो जाता है। इनकी 
आँखें श्वेत थीं ओर उनके अन्दर का गोला लाल था, जिससे ये और भी 
भयानक लगते थे । दाँत इनके बिल्कुल श्वेत थे । किनारे के दो दाँत बाहर 
निकले थे तथा ओर दाँतों की अपेक्षा लम्बे थे । इनमें से बहुत सी बातें 'तो 
मैंने बाद में देखीं । 

उस समय मैं यह सब देखने में इतना निमण्स था कि समझे अपने 
पीछे से आते हुए करीब एक दर्जन युवा मंगल-निबासियों का पता ही न 
चला । काई जैसे वनस्पति के ऊपर आने के कारण कोई ध्वनि नहों हुई 
थी । सबसे ध्यागे आने वाले योद्धा के शत्नों की आपस की रगड़ से ही 
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जह ध्वनि उत्पन्न हुई जिसे सुनकर में पीछे घूमा और जो देखा तो मैं 
अवाक रह गया। मंझसे दस गज से भी कम दूरी पर थी उस भाले की 
नोक जो ठीक मेरी सीधान में तना था ओर जिसे लिए हुए एक विचित्र 
जन्त पर सवार एक भीमकाय योद्धा मंझे देखकर मुस्कुरा रहा था | जिन 
न्तुओं को मैने अभी थोड़ी देर पहले देखा था ये इस योद्धा के सामने 
कितने छोटे अतीत छोते थे । यह योद्धा लगभग दस या ग्यारह फीट ऊंचा 
रहा होगा। अपने दोनों पैरो को एक विचित्र जानवर के पेट में गड़ाए 
वह उस पर बैठा था ओर अपने दो दाहिने करों से वह उस भाले को 
सम्हाले था जो कमर से कम बीस फीट़ लम्बा था | जिस जीव पर वह सवार 
था यह स्त्रय॑ अश्य के आकार का था। उसके छः पैर थे तीन-तीन 
दोनों ओर | उसकी दुम मोटी ओर चपटी थी | उसकी त्वचा काले रंग 
की थी और अत्यन्त चिकनी थी । पैंर उसके गद्देदार थे, इसी कारण उनके 
आने में व्यनि नहीं हुई थी । उस योद्धा के पीछे, उससे कुछ दुर, ग्यारह 
ओर योद्धा एक लाइन में खड़े थे । यह सब बतलाने मे इतनी देर लगी 
किन्तु यद्द सब मस्तिष्क में एक ही चाण में अंकित हो उठा था । 
बचने का कोई ओर उपाय न देख मैंने अपनी सारी शक्ति लगाते 
हुए एक छुलाँग उस वर्ग की छत पर पहुँचने के त्तिए लगाई । इसके परि- 
णाम को देखकर जितना आश्चर्य उन मंगल-निवासियों को हुआ उससे 
अधिक मुझे स्वयं हुआ | मैं अपनी छलाँग में लगभग चालिस फिठ तक 
की ऊँचाई पर वत्ला गया ओर सो फिट से कुछ अधिक की दुरी पर जाकर 
मैं उस बर्ग की दूसरी दीवाल के भी आगे गिरा । कोसल काई के ऊपर गिरने 
से मुझे चोट नहीं आई । मेरी इस कला को देखकर उन मंगल-निवासियों को 
असीम आश्चर्य हुआ । वे धीमे ख्वरों में परस्पर वारतीलाप करते जा रहे थे 
आर कभी-कभी मेरी ओर जँगली उठाते थे । मंगल-निवासियों का शरीर इस 
प्रकार का बना रहता है कि वे मंगल-प्रह के कम खिंचाव पर बैसे ही चले 
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ओर कूदें जैसे हम लोग पृथ्वी के अधिक खिंचाव पर चलते हैं । इसीलिए 
संगल पर प्रथ्वी का एक निवासी, मंगल-ग्रह के निवासियों की अपेक्षा 
अधिक कूद सकता था | 

जिस बीच ये लोग आश्चय से चकित ये, सुझे कुछ समय सिल गया 
ओर मैंने बचने की थुक्ति सोचना प्रारम्भ किया । पर ज्योंही मैंने इनके 
सब श्रों की ओर देखा, भागकर बच निकलने के विचार को सुझे व्यागना 
ही पड़ा । मैंने देखा कि इन सब्र के पास एक विचित्र अकार की बंदूक है 
जो धूप में चमक रही थी । जैसा कि मुमे बाद में पता चला, ये बहुत हल्की 
होती थीं ओर इनमें एक विशेष प्रकार की गोली का उपयोग होता था जो 
बहुत अधिक दूर तक जा सकती थी । इतनी तीत्र ज्योत्ति में इनसे बच 
कर भाभना असम्भव था । 

थोड़ी देर के वातीलाप के बाद एक मंगल-बासी को छोड़कर शेष सभी 
योद्धा लगभग दो सी गज पीछे चले गये । इसके बाद उस योद्धा ने अपने 
शस्त्र रख दिए और उस वर्ग के किनारें-किनारे मेरी ओर बढ़ने लगा । मुझसे 
थोड़ी दूर पर आकर बह खड़ा हो गया और अपने एक हाथ को मेरी ओर 
बढ़ाकर कुछ कहने लगा, किन्तु जो कुछ उसने कहा वह किसी ऐसी भाषा 
में था जिससे में सर्वेधा अपरिचित था । कुछ शब्द कहने के बाद बह शान्त 
हो गया । में समझ गया कि बह मेरे उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। भाषा से 
अपरिचित होने पर भी में उसका उद्दश्य समझ गया था । प्रथ्वी पर उसके 
सब कार्य शान्तिसूचक होते, तो यहाँ क्‍यों नहीं हो सकते ? मैंने उससे 
अपने शब्दों में कहा, कि यदि बह शान्ति चाहता है तो मे कोई आपत्ति 
नहीं है । पर तभी मैं समझ गया कि मेरी भाषा से वह स्वयं अपरिचित 
है । इसलिए मैं मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ा और बढ़कर मैंने उसके 
बढ़े हुए हाथ को पकड्ट लिया | वह मुस्कुराने लगा और उसने भुड्कर शेष 
मंगल-वासियों को कुछ इशारा किया ओर वे सब हमारे पास आ गये । 
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तब उसने मुझे इशारे से एक योद्धा के साथ ही इसी विचित्र जीव की पीठ 
पर बैठने को कहा ओर मैं उसे पकड़ कर बैठ गया । 


तब हम सब एक पंक्वकि बना कर दूर की छोटी पहाड़ियों की दिशा 
में चल पड़े । 


भय | 


लगभभ आझ या दस सील जाने पर हम उस स्थान पर पहुँचे जहाँ 
से ढाल ऊपर की ओर कुछ अधिक हो जाता था । जैसा कि मुझे बाद सें 
पता लगा, हम एक ऐसे सझुद्र के किनारे के समीप थे जो बहुत पहले 
सूख चुका था । इसकी तलहटी में ही मेरी मंगलन्वासियों से प्रथम मुठ्भेड़ 
हुई थी । किनारे की पहाड़ियों को पार करने के बाद हम एक घाटी से 
पहुँचे जिसके दूसरे छोर पर एक बड़ा नगर दिख रहा था। हम लोग इसी 
नगर की दिशा में बढ़ रहे थे । और समीप पहुँचने पर मैने देखा कि इस 
नगर में एक से एक ऊंची अद्वलिकाएँ हैं, किन्तु ऐसा अत्तीत होता था 
जैसे सब की सब किसी प्राचीन थुग में बनी थी ओर अब इनसें कोई नहीं 
रहता । 

नगर के बीचोबीच एक चोकोर भमेदान था जिसके चारों ओर की 
विशाल अश्वल्तिकाओं में इसी आकार ओर स्वरूप के ओर भी बहुत से 
मंगल-वासी द्खिलाई पड़े । आकार-पकार में मुझे सब एक ही समान अतीत 
होते थे, सिवा इसके कि बच्चे कुछ छोटे होते थे | इसके अतिरिक्त इनका 
रंग भी कुछ हल्का होता था | म॒म्झे यह देखकर विशेष आश्चये हुआ कि 
इन लोगों में आयु के आधार पर कोई अन्तर नहीं दिखलाई पड़ता था । , 
बाद में मुझे पता जगा कि मंगल में किसी भी व्यक्ति की पूरी आयु पृथ्वी 
की अपेक्षा अधिक है । वहाँ के निवासियों की वैज्ञानिक परिस्थिति यहाँ की 
अपेज्ता बहुत आगे है। युगों से होते आए वैज्ञानिक अन्वेषण ने उन्हें ऐसी- 
ऐसी दवाएँ प्रदान की हैं कि उन्होंने अधिकतर रोगों को हटा दिया | इसी- 
लिए वहाँ पर आयु अधिक होती है । 

एक ओर वस्तु जिसने मुझ्के अपनी ओर आकर्षित किया वह थी-हर 


आयु के हर व्यक्ति के पास कोई न कोई शख््र अवश्य था । अधिक आयु होने 
के कारण यहाँ की जनता में अत्यधिक बरद्धि हों गई थी, ओर साथ ही 
खाद्य एवं खनिज पदार्थ की मात्रा में कमी हो गई थी | इसी कारणा यहाँ 
किसी व्यक्ति के जीवन को विशेष महत्व नहीं दिया जाता था । 

जैसे-जैसे हम नगर के सध्य-माग के समीप होते गए, अधिक संख्या 
में व्यक्तियों ने मुझे देखकर कोंतूहल प्रदर्शित किया । नगर के ठीक मध्य में 
एक अत्यन्त विशाल एवं सुन्दर भवन भा, जो द्विम के समान श्वेत संग» 
मरभर का बना था | इसका मुख्य द्वार बहुत बढ़ा या ओर उसके सामने 
लगभग एक दर्जन प्रहरी पहरा दे रहे थे । हम में सब से आगे जो योद्धा 
था उसने पहरी से कुछ कहा ओर उसने तुरन्त द्वार खुसवा दिया । अन्दर 
जाने पर हम लोग थोड़ी दूर तक्र एक सीधे रास्ते पर गये जो एक बड़े 
कमरे में समाप्त होता था, जहाँ पर इस समय दबोर लगा था। उस दबार 
के सभ्य से संगमरसर की कुर्सियाँ बनी थीं जिन पर इस ससय लगभग 
पचास दरबारी बैठे थे । इनके सामने इनसे थोड़ा हट कर एक ऊँते सिंहासन 
पर विराजित एक भारी-सरकभ योद्धा बैठा था, जिसके शरीर पर रेश्मी 
कपड़े थे ओर बहुधूल्य रत्नों से जड़ी हुई चमड़े की पेटियाँ । उसके शरीर पर 
एक विचित्र प्रकार का झुकुट या जो बता रहा था कि वह इन सब का 
राजा है । 

सुझे यह देखकर विशेष आश्चर्य हुआ कि जिन कुर्सियों पर अधिकतर 
दरबारी बैठे ये वे उनके शरीर के अनुसार कुछ छोटी थीं, भर मुमे तुरन्त 
लगा कि हो न हो मंगल में मेरे जैसे मनुष्य भी हैं, या रहे होंगे क्योंकि 
यह कुर्सी मेरे लिए ठीक पड़ती | 

जब हम इस महल के सुख्य-द्वार पर पहुँचे थे तभी अपनी सवारियों 
से उतर गए थे ओर जिस योद्धा ने सबसे पहले मुकसे वातोलाप किया था, 
उसी ने मेरे एक हाथ को पकड़ लिया ओर फिर हम सब दबोर तक पैदल 
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ही गए | जब हम दबार में घुसे तो हमारे शेष सब साथी एक किनारे ही 
रह गए और वह मुझे लेकर ठोक राजा के सम्मुख पहुँचा | उसने अपना 
दाहिना द्याथ ऊपर उठाकर राजा से कुछ कहा । सब दबोरी भेरी ओर 
आश्चय से फैले नेत्रों से देख रहे थे । राजा ने उससे उत्तर में कुछ कद्दा । 
इस पर उसने फिर राजा से कुछ देश तक कुछ कहा;-शायद, मुभ्फे किस 
जकार पाया इसी विषय में । छिपी 

जन बह अपनी बात समाप्त कर चुका तो राजा ने मेरी ओर सुद्कर 
कुछ कहा । इस पर मैंने अपनी भाषा में इस से कहा कि मैं उसकी भाषा 
सममने में असमर्थ हूँ। मैंने यह देखा कि यव्यपि बह मेरी मापा नहीं 
समक्न सकता था, जब कभी मैं मुस्कुराता था, वह भी मुस्कुराता था । मैंने 
सोचा कि एक चीज़ तो ऐसी निकली जिसे हम दोनों कर सकते थे । पर 
बाद सें सुके! मालूम हुआ कि सुस्कुराना मंगल में कोई अर्थ नहीं रखता । 
हास्य का उपयोग भी वहाँ भिन्न प्रकार का होता है। मरते मनुष्य के 
डुख में इनके लिए असीम विनोद था । इसी अकार युद्ध-बंदियों को कष्ट 
देने में भी इनका विनोद होता था । 

जो योद्धा सुमे बंदी बना कर लाया था उसका नास था टानार, जैसा 
कि. इन लोगों के वातोालाप से समझ गया था । शजा ने टानार से कुछ 
कहा ओर झुमे अपने पीछे आने के लिए कहकर वह टानार के साथ बाहर. 
के चौकोर मैदान की ओर बढ़ा | अभी तक मैंने अपने आप से पैदल 
चलने का अयत्न नहीं किया था, क्योंकि बराबर ठानार ने झ्ुमे एक हाथ से 
सम्हांश रखा था । अब जब मैंने प्रयत्न किया तो मैं बार-बार गिरा । 
जब मुझे काफी चोट आ गई तो मैंने फिर घुटनों के बल चलने का प्रयत्न 
किया पर मुझे इससें भी सफलता नहीं आप्त हुई । एक लम्बे से मंगल- 
वासी ने जिसे मेरे कष्ट को देख कर बढ़ी प्रसन्नता हो रही थी , मुझे अपने 
पैर से एक ठोकर मार दी । 
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मेरी सहनशीलता अब अपनी सीमा तक पहुँच गई थी। मुभसे रहा 
नहीं गया, और मैंने एक घूँसा उसकी नाक पर अपनी सारी शक्ति लगाते 
हुए दिया । जैसे ही बह नीचे गिरा में तुरन्त इस अपिप्राय से घूसा कि 
शायद अब शेष मंगल-बासी मेरे ऊपर दूट पड़ेंगे । मैने भी निश्चय कर 
लिया कि मरते दम तक मैं अपने सारे सामर्थ से लदूँगा | पर यह देख कर 
सुमे अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि वे अपनी जगह पर ही खड़े-खड़े तालियाँ 
बजा रहे है ओर हँस रहे हैं । बाद में मुझे पता चला कि उनकी दृष्टि में 
मैंने एक अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य किया था । 

उधर जिन महाशय को मेरा घूँसा लगए था उन्होंने उठने का तनिक थी 
प्रयास न किया । टामार ने आगे बढ़ कर एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ 
लिया ओर घुमे आगे से चला । सामने के चोकोर मैदान के बीचोबीच में 
ले जाकर उसने मुझे खड़ा किया | मेरी समझ में अपन यहाँ लाये जाने का 
उद्देश्य अभी तक नहीं आया था। दाबार ने मेरी ओर देख कर तीनचार 
बार 'बल? कहा, ओर फिर “बल” कह कर उसने दो तीन छुलाँग लगाई । 
में तुरन्त समझ गया कि ये लोग मेरी छल्ाँग देखना चाहते हैं । मेने 
एक बहुत बड़ी छलाँग लगाई जिससे मैं पूरा पचास गज तक चला गया 
कोर फिर तीन-चार छोटी-छोटी छलाँगों से वापस लौट आया | इस समय 
मैदान के चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई थी, जिसे मेरी छ्लाँग 
देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ । चारों ओर से 'फिर | फिर | की शवनि आई 
क्योंकि टानार ने सुमसे बार-बार “बल? कहा, पर मैंने संकेत से बताया 
कि सुमे भूख बहुत लगी है और बिला कुछ भोजन प्राप्त किये में “बल 
नहीं कर सकता । 

इस पर टानार ने राजा से कुछ कहा और उसने भी कुछ उत्तर दिया ६ 
इसके बाद एक मंगल-निवासिनी युवती को बुलाकर टानार ने उसे कुछ 
समभाया और मुझे उस स्त्री के साथ जाने का संकेत किया | मुझे साथ 
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लैकर यह युवती एक कोने पर स्थित एक ऊँची अद्यलिका की दिशा मे 
बढ़ी । युवती का रंग हल्का पीला था और ऊँचाई लगभग सात फिट। 
उसका नाम, जैसा कि बाद में मालूम हुआ, नीनी था। उस विशाल 
अद्डालिका के एक बड़े कमरें में ले जाकर, उस युवती ने मुझे एक ओर पड़े 
ऊनी गल्लीचे पर बेठने का आदेश दिया । इसके बाद वह दार तक गई. 
आर उसने एक सीटी जैसी ध्वनि से एक बड़े ही विचित्र जन्तु को घुलाया । 
इसके आठ छोटे-छोटे पैर थे, मुँह बहुत बड़ा था, जिसमें से दो दाँत बाहर 
निकले थे । आकार इसका एक कुत्ते के समान था यद्यपि एक खच्चर से 
छोटा नहीं था । 

नीनी ने उससे कुछ कहा ओर फिर द्वार से बाहर चली गई । इसके 
बाद वह जीव मेरे पास आया ओर सुझे सूँघ कर द्वार के पास लॉट- 
गया ओर उसी दछार के नीचे लेट गया । 
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मंगलीय श्वान से मेरी यह पहली सेंट थी। पर बाद में भी इसने 
मेरी बड़ी सेवा की ओर दो बार इसमे मेरी जान बचाई । जब तक नीनी 
नहीं लौटी मैं इस कमरे की चारों दीवालों को ध्यानपूर्वक देखता रहा । 
उन पर बड़े सुन्दर चित्र बने थे, जो यद्यपि कई शताब्दी पहले के बचे 
प्रतीत होते थे, अति सुन्दर प्राकृतिक दृश्यों का प्रदर्शन कर रहे थे । जिस 
वस्तु मे विशेष रूप से आकर्षित किया, वह थी उन चिन्नों में किसी भी 
जीवित वस्तु के प्रदर्शन की अनुपस्थिति । 

मैं सोच रहा था कि नीनी मेरे भोजन के साथ लोट आई, जिसे 
उसने भेरे सम्मुख रख दिया । खाने के लिए वह एक विचितन्न प्रकार का 
फल लाई थी जो मीठा भी था और पीने के लिए एक बर्तन में दूध 
जैसी वस्तु लाई थी, जो, जैसा कि सुझे बाद में पता चला, एक छोटे से 
बक्ष से निकलती थी जो कि मंगल में हर जगह पाया जाता था । 

पेट में कुछ खाद्य-सामग्नी पहुँचने के उपरान्त निद्रा ने झुमे वशीभूत 
कर लिया । कितना सोया, यह कहना कठिन है, पर जब नेत्र खुल्ते तो 
देखा चारों ओर घोर अम्धकार है। मैंने देखा कि मुझे किसी ने कम्बल 
उढ़ा दिया था। पर शीत इतनी अधिक थी कि मैं दूसरे क्म्बल की खोज 
में अन्घेरे में ही टटोलने लगा । सहसा एक हाथ बढ़ा जिसने एक दूसरा 
कम्बल मेरे शरीर के ऊपर डाल दिया । में तुरन्त समझ गया कि यह 
हाथ नीनी का है। ओर मुमे लगा जैसे इस अज्ञात अह पर यह अज्ञात 
युवती सुझे कृतज्ञता के भार से दबा देगी । 

जैसा कि झुमे बाद में पता चला, मंगल में रात्रि बहुत ठंडी होती 


है, ओर यदि मंगल के दोनों चन्द्रों में से कोई भी नभ में न हुआ तो 


घोर अन्धकार भी होता हैं। परन्तु यदि दोनों चन्द्र आकाश में हैं तो 
ज्योति पर्याप्त मात्रा में मिलती है। यह दोनों चन्द्र मंगल अझह के बहुत 
समीप हैं और जो पासवाला चन्द्र है वह मंगल गअह के चारों ओर एक 
चंकर केवल साढ़े सात घंटे में लगाता है और दूर बाला चन्द्र अपना 
एक चक्कर लगभग ढाई दिनों में एक बार लगाता है। यह दोनों चन्द्र 
ख्राकाश फे एक छोर से दूसरे छोर तक बड़े चेग से जाते हैं । 

नीनी ने जब मुझे दूसरे कम्बल से ढँक दिया तो मैं फिर सो गया ओर जब 
चुबारा उठा तो सूर्य निकल आया था | उसी कमरे में दो-तीन आर, व्यक्ति 
सो रहे थे, जो अभी तक उठे नहीं थे। हार पर अब भी वह मंगलीय 
श्वान बैठा था, और उसकी दृष्टि मेरे ऊपर जमी हुई थी। मैंने सोचना 
आरम्भ क्रिया कि यदि मैं भागने का अयत्न करूँ तो यह क्‍या करेंगा । 
सम्भव हैं मेरी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार की योजना को अपने 
मस्तिष्क में कोई स्थान न देता, पर मेरी अकृति ही कुछ ऐसी थी, कि 
सुमसे रहा नहीं गया ओर मैं उसकी परीक्षा लेने के लिए धीरे-चीरे खड़ा 
हुआ ओर द्वार की ओर बढ़ा । 

भुझे खड़ा होते देख वह भी खड़ा हो गया ओर उससे द्वार के वाहर 
तो आने दिया पर वह स्वयं मेरे पीछे-पीछे चलने खगा । मैंने सोचा कि 
यह छोटे परों बाला जीव कूदने, ओर सम्भवतः भागने में भी, झम्से 
पीछे रह जायगा । मैं सड़क पर आ गया तब भी वह मेरे पीछे लगा रहा । 
चह जब तक कुछ नहीं बोज्ञा तब तक में नगर की सीमा के बाहर नहीं 
जाने पाया, पर जैसे ही मैंने सीमा लाँचने का अयत्न किया वह थुरा करके 
बड़े घेग से भेरे पीछे दोड़ा । जैसे ही वह मेरे पास आया में हवा में कूद 
गया ओर वह मेरे नीचे से निकल गया | थोड़ा आगे जाकर वह रुक गया 
ओर भुड़कर फिर मेरो दिशा में दीड़ा । उसके दोड़ने का वेग देखकर मैं 


लेकित रह गया । 
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मैं तुरन्त समझ गया कि सीधे रास्ते पर में इससे नहीं बच सकता, 
आर इसलिए. मैं टेढ़े रास्तों पर भागने लगा ओर जैंसे ही वह मेरे निकट 
पहुँचता मैं हवा में कूद जाता ।.इस अकार अधिक दुशी तक भागने की 
सम्भावना थोंडी देखकर में नगर की सीमा पर ही स्थित एक अग्नलिका 
की दिशा में चल पड़ा । जैसे ही में उसके पास पहुँचा, उस मंगलीय श्वान 
ने मेरे ऊपर नये उत्साह से घावा बोल दिया । पर इससे पहले कि बह 
सुझे छू भी न सके में लगभग तीस फिट की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की 
की सीध में कूद गया ओर उसकी चोखट को पकड़ कर नीचे देखने लगा । 

ह नीचे से मुझे; देखकर वड़े जोर से शुररा रहा था ओर बार-बार 
ऊपर उछलने का ग्रयत्न कर रहा था, पर हर बार वह मुमे पकड़ने सें 
असमथ रहता । मेरी प्रसक्षता क्षण भर की थी, क्योंकि जसे ही मैंने उसकी 
ओर देखना आरम्भ किया पीछे से एक बड़े से हाथ ने मुझे गले से पकड़ 
लिया ओर मुम्के कमरे में ला पटका । और तभी मैंने देखा कि मेरे ऊपर 
एक पैर रक्‍खे एक भारी श्वेत रीछ खड़ा है । 
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मैंने देखा कि वह श्वेत रीछ एक ओर देख कर कुछ कह-सा रहा है । 
झेटे ही लेटे बाई ओर सिर घुमा कर देखा तो एक और रीछ, जो कदाचित्‌ 
उसका साथी था, हाथ में एक गदा लिये सेरी ओर बढ़ रहा है । पहले रीछ 
नें अपना एक पैर मेरे वच्च पर रक्‍्खा था इस कारण में अपने स्थान से 
डिग भी नहीं सकता था । यह दोनों रीक्ष लगभग दस फिट छेँने रहे होंगे, 
और देखने में यह अफीका के 'गोरिल्लों? के समान थे | 

मेरे पास श्राकर यह दूसरा रीछ खड़ा हों गया और उसने अपना गदा 
मुझे मास्‍्ने के लिये ऊपर उठाया ही था कि द्वार खोल कर कोई वस्तु बड़े 
बैग से आई और उससे भिड़ गई । ओर यह देख कर मुमे बड़ा आश्चर्य 
हुआ कि यह था मेरा रक्षक मंगलीय श्यान--श्वान कहते मिक्क लगती है, 
क्योंकि यह आकार में बडा ओर देखने सें अधिक वीभत्स था । जिस रीछ 
ने मुझे दबा रक्खा था वह एक्राएक चित्सा कर खिड़की की राह बाहर भाग 
गया । मैं कट से उठा और दीबाल के सहारे लग कर खड़ा हो गया । 

ओर तब जो युद्ध मैंने देखा वह बहुत कम को देखने को मिला होगा । 
मेरे रक्षक श्वान ने उस रीछ के वच्च में अपने दाँत गड़ा दिये थे ओर उस 
रीछ ने उसका गला अपने दोनों हाथों से पकड़ रक्खा था ओर उसकी साँस 
बंद करने का प्रयत्न कर रहा था | दोनों एक दूसरे से बुरी तरह ग्रथे थे । 
पर यह निश्चय था कि रीछ दोनों में अधिक शक्तिशाली था ओर थोड़ी ही 
देर में वह उस श्वान को स्वर्ग भेज देगा । धीरे-धीरे उस श्वान की आँखें 
याहर निकलने लगीं ओर क्षर-च्ण वह शक्तिहीम होने लगा । 

सहसा मेरा विवेक जागा ओर अपना कर्तव्य समझ कर मैंने लपक कर. 
गिरे हुए गदे को उठा लिया और अपनी समस्त शक्ति को लगाते हुए उस 


रीछ के सिर पर दे मारा, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह बिला कुछ 
कहे-सुने वहीं पर ढेर हो गया । 

पर जैसे ही मैंने उस रीछ को मारा, एक नई समस्या उत्पन्न हो गई 4 
इसका साथी रीछ जो पहले खिड़की की राह भाग गया था अब अन्दर की 
ओर बाले द्वार से हो कर आ गया । अपने साथी की दुर्दशा देख कर वह 
क्रोध से पागल हो गया था । वह गरज कर मरी ओर बढ | 

बराबर के युद्ध में लड़ने में सुभे सदा से आनन्द आता था, पर ऐसे 
युद्ध, में में क्या कर सकता था ? सम्भव था कि जो गदा मेरे पास था उस 
से में अधिक से अधिक उसका एक हाथ तोड़ देता । पर उसके बाद ? ओर 
में भाग निऋ्रलने के लिये खिड़की की दिशा में सुड़ा। और उसी क्षण मैंने 
अपने रक्षक श्वान को देखा जो अत्यन्त दयनीय दशा में पड़ा था । कमरे 
के एक कोने में थक कर ढेर हुआ, ओर शरीर जगह-जगह पर घायल, 
चह भेरी ओर ऐसी दृष्टि से देख रहा था जैसे बह घमुमसे दया कि भिक्तना 
माँग रहा हो । उसी छण मैंने भागने के विचार को त्याग दिया। मैंने 
निश्चय कर लिया कि जिसने अपने आणों पर खेल कर मेरे आण बचाए हैं& 
उसके लिये में अपनी समस्त शक्ति से युद्ध करूँगा । 

मैने फिर, जैसा कि में पहले भी कर चुका था, मंगल पर प्रथ्वी की अपेच्ता 
कम खिंचाव का लाभ उठाया । मेंने अपनी सारी शक्ति लगाते हुए एक 
घुसा अपनी ओर बढ़ते हुए रीछ की नाक पर दिया। जिस घूँसे का परिणाम 

«वी पर कुछ भी नहीं होता, उसने उस भारी भरकम रीछ को गिरा! दिया। 

जैसे ही वह गिरा मैंने गदा उठा कर उसका काम तमाम कर विया । 

जैसे ही वह गिरा, अपने पीछे एक धीमी हँसी सुन कर सें पलट 
आर. सेंने देखा कि एक ठानार, नीनी ओर तीन चार और योद्धा खड़े 
हुए तालियाँ पीट रहे हैं । नीनी ने जगने पर म॒फ्के अनुपस्थित देखा तो उसने 
॑ानार से कहा ओर बह तुरन्त दो-तीन और मंगल-वासियों को लेकर 
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मेरी खोज में चल पड़े | इधर खिड़की से बाहर निकले रीछ ने, जब-ये लोग 
नगर के इस भागश में पहुँचे तो, अपने कोघ से भरी गरज से इनका ध्यान 
आकषित किया ओर ये लोग यह सोच कर कि संभवत: मैं ही इसका कारण 
हूँ उसके पीछे अन्दर घुस आये । 

मैंने देखा कि जिस समय मैं अपने प्राण पर खेल कर इस रीछ से 
लड़ रहा था, नीनी को छोड़कर सब हँस रहे थे । जब मैंने री को मार 
दिया तो लोग बड़े असन्न हुए ओर टानार ने मेरी पीठ थबथपायी 
ओर नीनी ने बढ़ कर मेरा हाथ पकड लिया ओर चलने को तैयार हुई । 
मेने देखा कि चलने के पहले ये लोग मेरे रक्षक श्वान की ओर उंगली 
उठा कर कुछ कह-सुन रहे हैं । मे लगा जैसे उसकी जान खतरे में हैं 
ओर में द्वार पर क्षण भर को ठिठक गया । और ठीक ही किया 
मैंने, क्योंकि उसी क्षण एक योद्धा ने अपनी पिस्तौल निकाल कर उसकी 
ओर गोली छोड़नी चाही । मैंने लपकः कर उसके हाथ से पिस्तौल छीन 
ली ओर जा कर उस श्वान को उठाया ओर साथ आने का आदेश दिया । 

मेरे इस कार्य से उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि दिया? 
आर “अ्म' जैसी वस्तुएं वहाँ पर बहुत कम देखी गईं थीं । मैंने जब 
पिस्ताज्ञ क्लीन ली तो बह योद्धा ठानार की ओर देखने लगा । टासार 
ने उसे समझा दिया कि मैं जो करू मुझे करने दिया जाय । 

ओर तब हम सब टानार के भवन की ओर चले । मुझे यह संतोष 
था कि मंगल में इस समय मेरे दो मिन्न हैं--नीनी, जिसके हृदय में 
मेरे लिये माता का स्नेह था, ओर यह श्वान, जिसके शरीर में जेंसा 
कि मुझे बाद में पता लगा, मेरे प्रति असीम श्रेम तथा स्वामिभक्ति थी । 
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थोड़े जलपान के पश्चात नीनी सुमके राजभवन के सामने वाले 
चोकोर सैदान की दिशा में ले चली । वहाँ पर इस समय लगभग दो सौ 
रथ खड़े थे, जिनमें विचित्र अकार के जन्तु जुटे हुए थे जिनका आकार 
ऊँट से सिलता था पर उन्तका सर गेंडे के सर के समान था 

अत्येक रथ के अन्दर एक मंगल-वासिनी युवती बैठी थी, ओर जसके 
ठीक पीछे एक संगल-वासी युवक खड़ा था | मंगल-ग्रह में जीव-जन्तुओं को 
वश में रखने का एक ऐसा उपाय था जो चृथ्ची पर नहीं पाया जाता । 
यहाँ पर लोगों में, ओर साथ ही साथ बहुत से पशुओं में भी, एक दूसरे के 
सन की बात समझ लेने की शक्ति होती है | इसीलिए यहाँ वारतालाप में 
भी बहुत थोड़े शब्द बोले जाते हैं, और साथ ही पशुओं को वश में करना 
भी आसान हो जाता है । 

हम सब एक लम्बी-सी पंक्ति लगाकर उसी दिश। में चले जहाँ पर. 
मैंने स्वय॑ को मंगल-प्रह में पहले-पहल पाया था | एक रथ पर नीनी बैठी 
थी ओर उसके पीछे मैं स्वयं खड़ा था । इन दो सो रथों के अतिरिक्त 
स्वगभग सो थोद्धा आगे और इतने ही पीछे चार-वार की पंक्ति बमाकर 
चल रहे थे । प्रत्येक रथ के पीछे-पीछे एक मंगलीय श्वान था। मेरे रथ 
के पीछे बद्दी स्वामिभक्त श्वान था जिसने मेरी रक्षा की हेतु श्वेत रीड्ों 
से मुठभेड़ की थी । 

हमारा लक्ष्य वही वर्ग के आकार का अंछे' रखने का स्थान था, जो 
चार दीवालों से घिरा हुआ था ओर जिसकी छत शीशे की बनी हुई थी । 
जैसे ही हम लोग इस स्थान के समीप पहुँचे सब लोग चार विभागों में बाँड 
दिए गए और अत्येक भाग एक-एक दीवाल के सामने खड़ा हो गया 


इसके पश्चात्‌ लगभग दस लोग अपने रथों से उतर कर उसके बिल्कुल 
पास गए और मैंने देखा कि इनमें टानार भी है जो राजा को कुछ सममाने 
का प्रयत्न कर रहा है। पीले मंगल-वासियों के इस राजा का नाम, जैसा 
कि बातचीत से पता लगता था, 'जाटक? है और साथ ही यहाँ पर राजा 
को 'पंजः कहते हैं । जाटक के कहने पर टानार ने मुझे बुलवबाया और 
मुमसे कई बार “बल? कहा । मैं तुरन्त उसका आशय समभ्क गया ओर 
उस अंडों के धर की चोंकोर सीमा के एक ओर से दूसरी ओर तक बिना 
बाधा छत्ताँग गया । 

इसके पश्चात्‌ जाटक ने कुछ आज्ञा दी जिसे सुनने के बाद सब 
लोगों में मिल कर दो पंक्तलियाँ बनाई जो एक दूसरे के समानान्तर थीं 
ओर जो एक दीवाल को एक छोर पर छूती थीं ओर दूसरे छोर पर खुले 
मैदान में समाप्त होती थीं। फिर-उस दीवाल में दोनों-पंक्तियों के बीचो- 
बीच एक छेद बनाया गया | उसमें से होकर, छूटे हुए अंडों से निकले 
हुए बच्चे बड़े वेग से निकलते थे और फिर दोनों पंक्तियों के बीच में 
बने हुए मार्ग पर दौड़ते हुए पंक्तियों के अन्त तक जाते थे, जहाँ वे पकड़ 
लिए जाते थे। इन्हें युवतियाँ पकड़ती थीं ओर फिर ग्रत्येक युवती अपने 
रथ में एक शिशु को नै खेती थी । 

जब सब बन्चे निकल आए तब दीवाल चुन दी गई ओर मैं अपने 
रथ की ओर वापस लौटा | वहाँ पर नीनी पहले से ही एक शिशु को 
अपनी गोद में लिए हुए मेरी अतीक्षा कर रही थी । इन शिशुओं को 
पालने-पोसने में केवल दो बातों पर ध्यान दिया जाता है--पहली तो 
यह कि इन्हें यहाँ की भाषा अथवा रहन-सहन के ढंग सिंखाए जाते हैं, 
ओर दूसरी यह कि इनसे अ्थम वर्ष से ही इन्हें मिन्न-मिन्न प्रकार के 
शत्नों को काम में लाना सिखाया जाता है। शीशे के अंडे-घर में इन्हें 
पाँच बर्ष तक रहना पड़ता है, जिसके बाद यह अंडे की दीवाल तोड़ कर 
निकल आते हैं | यहाँ की रीति के अनुसार न तो इन शिशुओं को अपने 
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माता-पिता का ज्ञान रहता हैं आर न इनके माता-पिता को इनका ज्ञान 
रहता है । इसका परिणाम यह होता है कि इन शिशुओं को माता-पिता 
वा स्नेह नहीं आप्त होता, और इसीलिए ये शैशव-काल से ही ऋर अथवा 
युद्ध-ग्रेमी होते हैं । | 

मंगलवासियों का लक्ष्य कैवल एक ही है--वह यह कि केबल उन्हीं 
को रहने का अधिकार मिले जो अपनी शक्ति से अपने को रहने योग्य 
साबित कर दें । इसीलिए इनके यहाँ आरम्भ से ही छाँटा जाता है, जिससे 
कि सब में योग्य ही बचें । पहले तो पाँच वर्ष के बीच में जितने अंडे 
दिये जाते हैं, उनमें से सौ अंडे प्रति वर्ष के अनुसार, पॉँच सो अंडे एक 
अंधकारमय कोठरी में रखे जाते हैं, ओर इन पाँच वर्षो" के अन्त पर 
इन अंडों को दूर के अंडेघरों में ले जाया जाता है, जहाँ से अंडे! से बाहर 
निकल आये शिशु एकत्रित कर लिए जाते हैं ओर इन नए अंडों को 
अन्दर रख दिया जाता है । 

इसके पश्चात्‌ शिशुओं के बढ़ने के समय, जो शिशु दुबंल 
अथवा कायर होते थे उन्हें मार डाला जाता था । इसका यह आशय नहीं 
कि संगलवासी शिशुओं के अति आवश्यकता से अधिक कर होते थे, 
परन्तु एक ऐसे संसार में जहाँ के खाद्य एवं खनिज पदार्थों" में कमी 
हो गई थी, केवल ऐसे दो व्यक्ति बस सकते थे, जो अपनी शक्ति के बल 
पर रह सके । 

ये अंडे-धर बसे हुए नगरों से बहुत दूर बनाए जाते हैं, जिससे कि 
अन्य जातियों के व्यक्ति इन्हें ढूँढ न निकालें, क्योंकि यदि चे इन्हें नष्ट 
कर दें तो पॉच वर्षा' तक इन्हें कोई शिशु न प्राप्त हो । नगर लोटने के 
पश्चात्‌. कुछ दिनों तक कोई विशेष घटना नहीं घटी । उसके दूसरे दिन 
कुछ मंगलवासियों का एक समूह गया था जिसने कि ऑँधेरी कोठरियों से 
नये अंडे निकाल कर फिर उस अंडे-घर में रख दिया था । 
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नीनी का अधिक समय मुझे ओर उस छोटे शिशु को भाषा एवं 
शस््र-विद्या सिखलाने में निकलता था । मंगल-ग्रह में भाषा इतनी सरल 
है कि मैं शींघ्र ही थोड़ा बहुत उसे बोलने अथवा सममभाने सगा। नीनी 
ने इसके बाद थोड़े से शब्दों में हमें बतलाया कि यह जाति उस नगर 
की नहीं है, परन्तु एक ऐसे स्थान से आई थी जो वहुत दूर था, दक्तिण 
की ओर ओर शीघ्र ही सब लोग उस स्थान के लिये प्रस्थान करेंगे । 

जैसा कि में पहले लिख चुका हूँ मंगल की भाषा के साथ-साथ वहाँ 
पर बहुत से शब्द बिना कहे लोग एक दूसरे के मन से पढ़ लेते हैं । 
म॒ुमे। यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ में तो ओरों के मन की 
बात जान लेता हूँ , और लोग मेरे मन की बात नहीं जान पाते । 
इसका कारण मेरी समभ् में कभी नहीं आया, हाँ यह अवश्य है कि इस 
बात के बाद से मैंने बहुत लाभ उठाया । 
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इस घटना के लगभग एक सप्ताह बाद हम लोग इनक्रे घर की 
दिशा में चले, पर नगर से अभी थोड़ी दूर सी नहीं गए थे कि सहसा वापस 
भागने की आज्ञा मिली | जैसे-तैसे वापस भागे, ओर नगर के किनारे की 
जो पहली अप्ललिका थी उसमें मैं नीनी के साथ छुप गया । और सब 
कोग भी आसपास की अद्यतिकाओं में छुप गए | पर इनके छुपने का 
कारण अभी तक मेरी सममक सें नहीं आया था। ऊपर के एक कमरे की 
खिड़की के पास जाकर जैसे ही मैंने बाहर माँका सहसा कारण सममक 
में आ गया । 

एक भारी वायु-यान, हलके हरे रंग का, भीची उड़ान करता हुआ 
धीरे-घीरे हम लोगों की दिशा में चला आ रहा था । “और फिर उसके 
पीछे नो ओर वायु-यान आते दिखे। बड़ी शान्ति से ये एक पंक्ति बनाए 
हुए चले जा रहे थे कि सहसा हमारी ओर से गोलियों की बोछार ने 
उनका स्वागत किया । ओर एक क्षण में वातावरण बिल्कुल बदल गया । 
सबसे आगे आने वाले वायु-यान से हमारी दिशा में गोलियाँ आने लगीं, 
ओर उसके बाद फिर शेष सब वायु-यान भी गोली बरसाने लगे। उन 
चायु-यानों ने एक बड़ा सा गोला बनाया, जिसमें उड़ते हुए जैसे ही कोई 
चायुन्यान हमारे पास आता, वह हसारी ओर आग उशगलता जाता । 
पर इधर से भी गोलियोँ बड़े वेग से चल रही थीं, झोर साथ ही, जो बात 
आश्ययजनक थी वह यह कि इन लोगों का निशाना बड़ा पक्का था ओर 
इसमें कभी चूक नहीं होती थी । 

ऐसा शीघ्र ही अतीत होने लगा कि चायु-यानों से आने वाली गोलियाँ 
उतने सही निशाने पर नहीं आया रही थीं । इसका कारण यह था कि इनकी 
दुर-बीन इधर की गोलियों से दूट चुकी थीं । पीले मंगलवासियों की लड़ने 


की रीति बड़ी विचित्र हैं। इनके यहाँ प्रत्येक योद्धा केबल एक श्रकार की 
वस्तुओं का (निशाना लगाता हैं । जिनका निशाना सबसे पक्का 
था । वे दुरबीनों तथा और देखने अथवा झनने के यन्त्र, जैसे बेतार के 
यन्त्र का निशाना लगाते थे, जिससे कि शत्र की बड़ी-बड़ी तोपे तथा 
बन्दूकें ठीक निशाने पर मोली न चला सकें । कुछ और लोग इन तोपों 
तथा बन्दूकों को चलाने वालों को अपना लक्ष्य बनाते हे, कुछ वारयुन्यान 
के चलाने वालों को ओर कुछ वायु-यान के यन्त्रों को बनाते हैं | हम 
लोगों की ओर से आक्रमण इतना अकस्मात्‌ हुआ था कि थोड़ी देर 
के लिए वे चक्रित रह गये थे, ओर इसी बीच उनकी दूरबीनें तथा उनके 
बेतार के यन्त्र बेकार हो गये । 

थोड़ी देर में पहला वायु-यान जिधर से आया था उसी दिंशा में 
मुंडा ओर इसके बाद एक-एक करके सभी उस, दिशा में मुड़ें आर यह 
गत्यक्ष था कि इस समय उनका प्रयत्न भाग निकलने का था | यह देख 
कर हमारे योद्धा लपक कर छत पर चढ़ गए ओर वहाँ से उन पर गोली 
चलाने लगे | एक-एक करके सब तो बच के निकल गए, केवल 
एक वायु-यान, जिसको हमारे आक्रमण ने सबसे अधिक द्वानि पहुँचाई 
थी इधर-उधर भेंडराने क्षगा । लगता था कि उसके चलाने बाले मर छुके 
थे क्‍योंकि वह हवा में अपने आप घूमता जा रहा था, ओर थोड़ी बुर 
सीधे जाने के बाद वह एक खलम्बा-्सा गोला बनाकर हमारी ही दिशा 
में लौटा । अब उस पर गोली बरसाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, 
ओर वह हमारे पास आकर एक विशाल अद्गलिका की दिशा में बढ़ा जा 
रहा था। पर इससे पहले कि वह उसकी दीवारों से लड़े, कुछ योद्धा 
उस अट्टालिका के अन्दर घुस गए और अपने भालों को आगे बढ़ाकर 
उस वायु-यान के ठकराने के धक्के को हल्का कर दिया | भाट से उस पर 
रस्सी के फंदे फेककर उसे सम्हाल कर नीचे उतारा गया । 

इसके बाद उन खोगों ने उस बायु-यान के अन्दर घुसकर बहुत देर 
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तक खोजबीन की, ओर लूट का सामान कई गाड़ियों में लदाकर वापस 
भेज दिया गया | जितने लोग उसमें थे सब मरे हुए थे, सिचा एक को 
जिसे थे लोग बंदी बनाकर बाहर लाए। जितनी दूर पर मैं था, इसके 
सिवा मैं कुछ नहीं कह सकता था कि बंदी इन लोगों से कम ऊंचाई का है, 
उसके दो पैर, दो हाथ है और उसका रंग एक दम गोरा है, थोड़ी लालिमा 
लिये हुए । 

सब लूट-पाद कर थे लोग दूर जाकर खड़े हो गए, और एक 
मंगलवासी पीछे रह गया जिसने एक टीन में से कुछ उस वायु-याम पर 
छिंडुका ओर उसके बाद कुछ बूर आकर एक छोटा-सा 
गोला उस दिशा में फेंका । और दूसरे क्षण उस जगह थी एक जलती 
हुई चिता, जिसकी लपटे उठकर कदाविन्‌ आकाश को चुनौती दे 
रही थीं । 

इस सारी घटना को देखकर मुझे बड़ा डुख छुआ, विशेषकर यह बात 
सोचकर कि ये लोग कितनी शान्तिपूवक चले जा रहे थे कि एकाएक पीले 
मंगलवासियों के इस समूह ने उन पर आक्रमण कर दिया। भेरे ह्व्द्य 
में उन अज्ञात व्यक्तियों के लिए थोड़ी सहानुभूति जग उठी ओर मैं सोचने 
लगा कि क्या ही अच्छा हो यदि एक दिन वे लोग एक बहुत बड़ी सेना 
लेकर इन लोगों से इसका बदला ले । 

इसके पश्चात्‌ मे नीनी और टीपू ( यह उस मंगजलीय श्वान का नाम 
था, जैसा कि सुम्े नीनी ने बतलाया था) के साथ उस नगर की ओर 
वापस लोट आया | जाटक की आज्ञा के अनुसार अभी हम लोग एक 
सप्ताह आर रुकेंगे, ऐसा मुझे मालूम हुआ, जिससे कि यदि वह वायु-यान 
' वाली जाति फिर से आक्रमण कर दे तो हम लोग तैयार मिल । 

जैसे ही हम ज्ञोग नगर के मध्यभाग के उस चोकोर मैदान के समीप 
पहुँचे, मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं जय भर के लिए वक्तित रह 
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गया अर उसी क्षण मेरे हृदय में आशा, भय और संतोष की लहरें 
दौड़ गई । मैंने देखा कि वह बन्दी एक अत्ति सुन्दर युवती है, जिसकी ऊँचाई 
ओर शरीर की बनावट एक दम बैसी थी जैसी कि पृथ्वी पर होती 
है । पर क्या प्रथ्वी पर इतने वर्ष रहने पर भी मैंने इतनी सुन्दर कोई 
युवती देखी थी ? नहीं | हलके आसमानी रंग की रेशमी वेशभूषा, गोरे 
बदन, थुलाबी गालों तथा नीले नयनों की छुटा देखने योग्य थी ! ओर 
इन सब पर काजल जैसे काले केश की लटें जादू कर रही थीं । 

पहले तो उस अज्ञात बाला ने मेरी ओर नहीं देखा पर जैसे ही वह 
एक बड़े से फाटक के अन्दर जाने लगी उसने सुमके देखा ओर क्षण भर 
के लिए उसके नयनों में एक ज्योति सी चमक उठी । उसने अपने हाथ से 
मुझे एक संकेत सा किया, पर मंगल-ग्रह की यह रीत्ति-रिवाज से सर्वथा 
अपरिचित रहने के कारण मैं उसका कोई उत्तर न दे सका। मैंने उत्तर 
नहीं दिया, यह देखकर. उसका मुँह उतर गया, ओर क्षण भर पहले जो 
आशा की ज्योति उसके आनन पर चमक उठी थी, बढ निराशा के अंधकार 
में परिवर्तित हो चुकी थी । 

मेरी आत्मा कह रही थी कि उस क्षण उसने मुकसे रक्षा ओर शरण 
की भिच्ता माँगी थी, जिसका मैं कोई उत्तर भी नहीं दे सका था। और 
दूसरे क्षय वह मेरी आँखों से ओमल हो गई । 
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जब हम घर लोटे तो एक विशेष घटना हुई + जैसे ही मैं अपने 
कमरे में पहुँचा, एक योद्धा, जो कदाचित्‌ मेरी अतीक्षा कर रहा था, उठा 
झोर उसने एक संगलवासी योद्ध/ के सब वच्चर और श्र सुझे भेंट किये । 
सेंट करते समय उसके ढंग से लग रहा था, कि वह मेरा आदर कर 
रहा है | इसे नीनी ने लेकर, कुछ ओर स्रियों के साथ मिलकर मेरे शरीर 
के अनुसार छोटा कर दिया, ओर फिर मुझे पहन लेने के लिये कहा । 

इसके बाद के दिल फिर भाषा एवं शस्रविद्या सीखने सें व्यतीत 
होने लगे । मैंने नीनी से शपथ ले ली थी कि जब तक मैं मंगलग्रह की 
भाषा पूरी तरह से न सीख जाऊं वह मेरा भेद किसी से बतलाए नहीं । 
नीनी से मुझे पता लगा कि वहाँ पर स्त्रियों ओर पुरुषों के कार्य अलग- 
अलग बटे हैं । स्लियों का कार्य है. शिशुओं के पालन-पोषण का ध्यान 
रखना, उनका भाषा एवं शख्त्रों से परिचय कराना और इसके अतिरिक्त. 
भोलियाँ, बन्दुकें ओर अन्य शस्त्र भी बनाना । इसके विपरीत पुरुषों का 
कार्य है युद्ध में सेना का संचालन, लड़ने में कुशलता आप्त करना ओर 
विधान पर ध्यान देना । 

इसके बाद बहुत दिनों तक मैंने उस अज्ञात बाला को नहीं देखा. 
जिसे ये लोग बंदी बना कर लाए थे । ओर एक दिन देखा भी तो केवल' 
एक क्षण के लिए, जब उसे लोग जाटक के दर्बार की ओर ले जा रहे थे । 
पर उसी क्षण मैंने दो बातों पर ध्यान दिया । एक तो यह कि चह ग्रहरियों 
से कभी-कभी बोल लेती है, जिसका: अर्थ यह दै कि वह भी इसी भाषा 
को बोलती है । दूसरे यह कि उसके साथ जो भ्रहरी रहते थे वे उसकी. 
ओर अत्यन्त क्रतापूर्णा व्यवद्ार करते थे । 


उसी रात एक बड़ी सुन्दर घटना हुई । मेरे सोने के कमरे मे मेरे 
ओर नीनी के अतिरिक्त दो या तीन स्रियाँ ओर सोती थी । रोज सोने 
से पहले वे आपस में वातोलाप किया करती थीं, जिनका विषय रहता था 
उस दिन की कोई विशेष घटना । उस रात भी वे आपस में बात कर 
रही थीं। मैं कभी कुछ बोलता नहीं था, इसलिए वे समझती थीं कि मैं 
उनकी बात नहीं समझ पाता | 

सुल्का नामक एक बुडढी ख्री भी हम लोगों के साथ रहती थी | वह 
उस दिन दबार सें उपस्थित थी, इसलिये ओर स्त्रियों ने उससे पूछना 
आरम्भ किया | ह 

“हम लोग,” एक स्री ने पूछा, “कब उस लाल ज्रीकी रत्यु का 
आनन्द उठा सकेंगे ? या पंज जाटक की इच्छा उसे घन के बदले लोख 
देने की हैं १” 

“उन लोगों ने निश्चय किया है कि उसे पाटठल वापस ले चलेंगे 
ओर वहाँ पर अपने पंजक टार्टू के सामने “बड़े खेल” में उसकी प्वत्यु-बातना 
का अदर्शन किया जायगा, सुल्का ने उत्तर दिया ।” 

“मेरा विचार था,” नीनी ने कहा, “कि वे लोग उसे घन के बदले 
लोटा देंगे । वह कितनी सुन्दर है!” 

इस पर सुल्का ओर अन्य खस्त्रियाँ बिगढ़ गई कि नीनी कोसल हुदय 
की है! 

“मुझे: दुख है कि तुम आज से लाख वर्ष पहले पेदा न हुई,” 
छुल्का ने कहा, “जब कि समुद्र आज के समान सूखे न थे, जब कि 
लोगों को किसी वस्तु की कमी न थी, और उनका हृदय भी पानी की तरह 
कोमल था । आज के थुग में इस प्रकार की कायरता शोभा नहों देती । 
यदि टानार को तुम्दारे हृदय की कोसलता का पता लग गया तो वह 
माता केपद' से तुम्हें हटा देगा और तुम्हें फिर अंडे हटने पर शिशु 
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नहीं मिलेंगे ।” 

इस पर नीनी को भी क्रोध आ गया । वह बोली, “उस लाल स्त्री की 
ओर अपने व्यवहार में मुझे कोई गलत बात नहीं दिखाई पड़ती । उसने न 
तो हमें कोई द्वालि पहुँचाई आर न वह जब पहुँचाती तब हम ऐसी ही 
दशा में उसके सामने पहुँचते । उसकी जाति क लोग शान्तिपूर्वक रहते 
हैं ओर वे जब तक युद्ध नहीं करते तब तक लड़ना उनका कर्तव्य नहीं हो 
जाता । इसके विपरीत हैं जो सदा आपस में ही लड़ते रहते हैं। हम लोगों 
का जीवन रुघिर से सना हुआ हैं ओर यह परिस्थिति तब तक 
अलती रहेगी जब तेक कि हम उस रहस्यमय नदी बालनी की 
ओर नहीं चले जाते । भाग्यवान है वह जिसकी मझत्यु जल्दी आ जाती है । 
कम से कम इस भयानक और वीभत्स परिस्थिति से तो उसका छुटकारा हो 
जाता है । जाओ टानार से जो कहना है जा कर कह दो, सुभे जं। कहना 
था मैंने कह दिया ।?? 

नीनी जिन विचारों को आज तक अपने अन्तर में छुपाये हुई थी 
आज वे ज्वालासुखी के समान फूट निकले थे । उनके विचारों से उन ब्ियों 
को इतना आश्चर्य हुआ कि वे चुप रह गई 

इस घटना से एक बात का झुझे पता लग गया और वह थद्द थी क्रि 
उस अज्ञात बाला के अ्रति नीनी के हृदय में दया अवश्य थी, और यदि कभी 
मैं उसे छुड्दाने में नीनी की मदद मार्ग तो वह अपना भरसक अ्रयत्न मेरी 
मदद करने के लिये करेगी । - 
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दूसरे दिन सुबह मैं टीपू के साथ घूमने निकला । अब मुझे काफी 
स्वतंत्रता मिल गई थी, पर नीनी ने मुझे दो बातों से सावधान कर दिया 
था | एक तो यह कि कभी भी बिना शस्त्रों को साथ लिये न जाऊँ, क्योंकि 
वहाँ पर श्वेत रीछ बहुत हैं | दूसरे यह कि मैं नगर के बाहर जाने का प्रयल्न 
न कहूँ, क्योकि टीपू इसे रोकने का अयत्ल करेगा, ओर उसका स्वभाव ऐसा 
था कि वह मुझे जीवित या खत, किसी न किसी अवस्था में वापस ले 
ही आयेगा । 

आज मैं घूम रह्दा था कि सहसा सेंने अपने आप को नगर की सीमा के 
पास पाया । मेरे सामने इस समय बड़ा ही मनोरम दृश्य था। मुझसे थोड़ी 
ही दूर पर पुप्पों से लदी पहादियाँ थीं ओर उनके बीच से निकली हुई एक- 
एक घाटी बड़ी सुन्दर लग रही थी । मेरी इच्छा आगे वढ़ कर नई बस्ठाई 
देखने की सदा से ही रहती आई थी । मैने सीचा कि चलो इसी बहाने टीपए 
की परीक्षा सी हो जाएगी । 

मुमे विश्वास था कि टीपू के हृदय में मेरे प्रति प्रेम और स्वामिभक्ति 
है । इसी विश्वास के बल पर से आगे बढ़ा | जैसे ही मैं सीमा के बाहर 
जाने लगा, टीपू दोड़ कर मेरे सामने आ गया ओर मेरे पैसे से अपना 
शरीर रगड़ने लगा । उसकी आँखों में क्रोध नहीं था, थी केबल बिनती । मैने 
उसके शरीर को थोरे से थपथपाओा आर उसे पुचकारा | वह भ्रसक्ष हो कर 
पहले तो मुध्कुराया और फिर कूद-कृद कर लोट लगाने लगा । मै स्वयं 
बहुत असन्न हो उठा, ओर आज बहुत दिनों बाद में हँसा, इतना हँसा कि 
पेट में बल पड़ गये । 

परन्तु मेरे हँसने का दीपू पर बंदा ही विपरीत असर पड़ा । वह बबरा 


गया और मेरे पास आकर खड़ा हो गया । क्षण भर पहले की सारी चंचलता 
सायव हो गई । और तब सुझे मंगल में रहने का अर्थ याद आया। मैने 
चुपचाप टीपू को सहलाथा, और फिर उठकर उन पहाड़ियों की दिशा में चल 
पडा । अब टीपू ने कुछ न कहा । वह मेरे पीछे-पीछे चुपचाप आने लगा । 
थोड़ी देर तक पहाड़ियों सें घूम कर मैं वापरा लौट आया । 

सेरा सुबह का घूसना मेरे लिए अच्छा ही रहा । इसने मेरे और टीपू 
के सम्बन्ध का सदा के लिए निश्चय कर दिया । में समझ गया कि अब 
मैं जब भी चाईँ भाग सकता हैँ । में शीघ्र ही लोट आगा जिससे कोई इस 
भेद को जान न पाये । 

राजभवन के सामने वाले मैदान के रामीप आकर झुझे उस अज्ञात 
बाला का दर्शन तीसरी बार हुआ । उसे लोग दर्बार की ओर ले जा रहे 
थे । जैसे दी उसने सुझे देखा उसने फ्रट से अपना मुह दूसरी ओर घुमा 
लिया । यद्यपि झुमे यह बुरा जगा, पर फिर भी झुमे यह देख कर बड़ी 
प्रसन्नता हुई कि इसके इस व्यवहार मे ओर छथ्वी की ज्लियों के व्यवहार में 
समानता थी । 

में भी उसके पीछे-पीछे दबौर में पहुँचा | थोड़ी ही देर में जाबक 
अपने मंत्रियों के साथ दबौर में आया, ओर फिर वे सब अपनी-अपनी 
जगह पर जा कर बैठ गये । उनके नीचे, उनसे थोड़ी दूर पर, उस अज्ञात 
बाला को पकड़े हुए दो स्त्रियाँ खड़ी थीं, जिनमें से एक सुल्का थी। मैंने यह 
भी देखा कि सुल्का का व्यवह्यर उसके प्रति अत्यन्त ऋर था । वह उसको ऐसे 
पकड़े थी कि उसके नह उस बाला की बाँह में बुरी तरह गड़े हुए थे | जब 
यह उसको एक स्थान से दूसरें स्थान की ओर ले जाना चाहती तो उसे बड़े 
ऋस के धक्का देती | दूसरी स्त्री का व्यवहार इतना ऋरतापूर्ण नहीं था । 

इसके बाद द्वार का कार्य-क्रम आरम्भ हुआ । सब से पहले जादक 
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ने उस बाला से पूछा, “तुम्हारा नाम क्या है ? ?”? 

“मेरा नाम है मोना, ओर में लोमी के राजकुमार मान टेसर की 
पुत्री हूँ |! 

“पु और तुम्हारे अन्य सांथी इधर से क्‍यों जा रहे थे १” उससे 
फिर पूछा । 

इस पर उस बाला नें उत्तर दिया, “हम लोगों की टोली केवल वज्ञा- 
निक अनुसंधान के हेतु जा रही थी, ओर इसे मेरे पिता के पिता वारेल मान, 
जो कि लोगी के पंजक है,” ने भेजा था । हम लोगों का उद्देश्य था 
वायु के ताप, दबाव, घन ओर उसकी दिशा इत्यादि को समझना । हम लोग 
युद्ध के लिए बिलकुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि हम शास्तिपूर्ण उच्श्य से 
निकले थे, जैसा कि हमारे ऋंडे भी बतला रहे थे । हम लोग जिस उद्देश्य 
सेजा रहे थे बह आप के भी उतने ही लाभ की वस्तु थी जितनी कि 
हमारे । वर्षों' से हमारे वैज्ञानिकों ने संगल की वायु के थोड़े दबाव ओर 
पानी की कमी को जीतने का अय॑त्न किया है। बर्षों' से हमारे वैज्ञनिकों ने 
चायु को वैज्ञानिक रीति से बनाया है, ओर बिना उनकी मदद के आज इस 
जगह पर कोई भी जीवित न रह सकता । 

'जआ्रप लोग हम लोगों से शान्ति का पाठ क्यों नहीं सीख लेते । 
क्या आप लोंग सदा लड़ते रहियेगा ? आप लोगों का जीवन क्या हैं ? आप 
सब एक दूसरे से घृणा करते हैं। समय बेसमय आप आपस मे ही लड़ 
जाते हैं ओर एक दूसरे की जान ले डालते हैं । आप शान्ति के पथ पर क्‍यों 
नहीं आ जाते ? हम आप मिलकर कहीं अधिक उच्नति कर सकते हैं । मिल 
कर हम कठिनाइयों का कस कर सामना कर सकते हैं । आज आप से सब 
बड़े लाल पंजक की पोती ने शाम्ति की राह पर आप को बुलाया है। 
ब्रोलिये आप तैयार हैं १? 

थोड़ी देर के लिये सब लोग चुप रह गये । जाटक ओर उसके साथी 
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सब सोच-विचार में लगे थे । युगों से चली आई परम्परा को तोड़ने का 
साहस है किसी में ? आज तक पीले मंगलवासियों का केबल एक ही '*येय 
रहा है---लड़ता, आपस में लबद॒ना, दूसरों से लड़ना ओर अन्त तक लड़ना । 
क्या किसी में इतना साहस है क्रि इस परम्परा को तोड़ कर शान्ति के पथ 
को अपनाए। मैंने देखा कि सब लोग सोच-विचार कर रहे हें । हरएक के 
अन्दर एक मानसिक संघर्ष चल रहा था । पर किसी में इतना साहस नहीं 
था कि बह उठ कर कुछ कह सके । सहसा मेने टानार की ओर देखा, जो 
कुछ कहने की इन्ब्छा से उठा । 

क्या शब्द उसके मुख से निकले यह कोई नहीं जान पाया, क्योंकि उसी' 
क्षण एक योद्धा अपनी जगह से उठा और क्षण भर में बह लपक कर 
उस बाला के पास जा पहुँचा ओर उसने एक घूँसा उस बेचारी की नाक पर 
लगाया, और जब वह गिर पड़ी तो एक पैर उसके ऊपर रख कर बह बड़े 
जोर से हँस पड़ा | इतना मेरी सहनशीलता की सीमा से परे था और 
पलक मपकते ही मैं उसके पास जा पहुँचा और अपनी तलवार निकाल 
कर मेंने ललकारा। उसने भी अपनी तलवार निकाज् ली और हम लोग 
लड़ने लगे । उसने युद्ध के नियमों को तोढ़ते हुए पिस्तौल निकालने का 
अयल्न॒ किया, पर मैंने उसे समय नहीं दिया | वह मुझसे बड़ा अवश्य था 
पर्‌ जल्दी अपनी जगह से हिल नहीं पाता था । थोड़ी ही देर में मेरा एक 
बार उसके गले पर पड़ा ओर दूसरे ज्ण वह बचह्दीं पर ढेर हो गया। 

मोना अब उठ कर बेठ गई थी पर उसके नाक से अभी तक रुघिर 
बह रहा था । मेंने कट उसे संभाला और उसे एक बेंच के ऊपर हे ज़ाकर 
सेटा दिया ओर अपने कपड़े सें से एक टुकड़ा फाड़ कर उसकी नाक पर 
बाँध दिया । जल्दी ही उसका खून बन्द हो गया | उसकी आँखों सें अभी 
तक आश्चर्य की ऋलक उपस्थित थी । जब वह बोल सकने योग्य हो गई 
तो उसमे पूछा, “तुमने ऐसा क्यों किया ? जब मैंसे पहली बार तुम्हें 
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संकेत दिया था तो तुमने उसका उत्तर भी न दिया, ओर अभी मेरे लिए 
तुमने एक अपने ही साथी की हत्या की । तुम कौन हो और कहाँ से आए. 
हो, जो तुम्हारा शरीर हमारी जाति के शरीर जैसा है, और रंग भी ?? 

. “यह एक लम्बी कहानी है,” मैंने कहा, “यदि कभी समय हुआ तो 
बतलाऊँगा । इस समय तो तुम केवल इतना जान लौ कि में तुम्हारा मित्र 
हूँ. और जहाँ तक मेरी शक्ति है, ओर जितनी स्वतंत्रता मुझे! मिलेगी 
उसके अज॒सार में तुम्हारी सेवा के लिए सदा तैयार मिलूँगा ।” 

“तो क्‍या तुम भी बन्दी हो ? पर तुम्हारी पोशाक तो एक मंगलीय 
योद्धा की है। और तुमने अपना नाम नहीं बतलाया, ओर यह भी नहीं 
कि तुम कहाँ के निवासी हो ।?” 

“हाँ मोना, में भी बन्दी हूँ । मेरे शरीर पर एक योद्धा की पोशाक क्यों 
है यह में नहीं जानता । मेरा नाम राकेश है ओर में पृथ्वी के मारत देश 
का निवासी हूँ |? 

इसी समय एक योद्धा अपने हाथ में एक और योद्धा के वल्ल ओर शस्त्र 
लेकर झमसे भेंट करने के लिए ञ्रा गया । ओर सारा भेद एक छा में 
मेरी समझ में आ गया । में समझ गया कि यह मंगल का नियम है कि 
यदि कोई योद्धा किसी दूसरे योद्धा को परस्पर युद्ध में सार देता है तो वह 
उसकी जगह ले लेता है.। ओर मेरी समम्फ में यह भी आ गया कि क्यों सुफ्े 
उस पहले योद्धा के भरने के बाद से ही थोड़ी स्वतंत्रता मिल्ल गई थी। 
लगता था कि अबकी बार. जिसे मैंने मारा था वह पीले मंगलवासियों की 
सेना में ऊँची जगह पर था । 

जैसे ही मैं उससे वच्न इत्यादि ले छुका टानार मेरे पास आया ओर 
उसने मुझसे पूछा कि में इतनी जल्दी मंगल की भाषा कैसे बोलने लगा । 
इस पर मैंने उसे बततलाया कि यह सब नीनी की कृपा है । इसके बाद उसने 
बतलाया कि में अब झत मलुष्य की जगह पर था, या दूसरे शब्दों में में 
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अब एक छोटी सेना का सेनापति और दबोर का-एक अंग था । उसने 
बताया कि जाटक का कहना है कि मुझे वे लोग पाठल ले चलेंगे ओर चहाँ 
पर बे लोग मुझे अपने पंजक टार्ट के सामने कर देंगे उसके बाद यह टार्दू 
की इच्छा पर रहेगा कि वह ममे अपनी सेवा में रकखे, या ममे बड़े खेल 
में भेज दे । पर तब तक उन लोगों के बीच में मेरा एक्र मंगज्ीय 'सेनाध्यत्ष 
का आदर होगा । 

इसके बाद मेंने टानार से कहा, “मैंने आप की सारी बातें सुनी । पर 
एक बात की ओर मैं आप का ध्यान खींचना चाहता हैँ और वह यह है कि 
में मंगल का रहने वाला नहीं हूँ ओर इसलिये भेरे कुछ बिचार यहाँ वालों के 
विचार से भिन्न हो सकते हैं | यदि लोग मुझे अलग छोड़ देंगे तो में भी 
किसी से कुछ नहीं कहूँगा । परन्तु एक बात हर एक को समभक लेनी चाहिए 
कि यदि किसी ने मेरे सामने मोना की ओर एक आँख मी दिखाई तो उसे 
पदछुताना पड़ेगा ।”? 

मैने देखा कि मेरी बात को सब लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना ओर उनके 
ऊपर मेरे इस छोटे से भाषण का असर अवश्य पड़ा । 

इसके बाद मेंने मोना को एक हाथ से सहारा दिया ओर उसे साथ 
लेकर और टीपू को बुला कर मैं पंज जाटक के दबौर से बाहर आया । 
अब में सेनाध्यक्ष था, इसलिए किसी नें रास्ते में मुझे कोई 
बाधा न दी । 
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भुभे शीघ्र ही पता लग गया क्रि में गलती' कर रहा हूँ । जैसे ही हम 
राजभवन के सामने आए, बे दोनों ल्लियाँ, जो मोना को दबार में के गई 
थीं, फिर आ गई । मोना उन्‍हें देखते ही घबरा गई ओर मुमसे चिपक 
गई मैंने उन स्लियों को डॉँटा और सुल्का को: सम्बोधित करके कहा कि 
आब मोना उसके पास नहीं रहेगी ओर अब इसकी रक्षा नीनी करेंगी। 
इस पर बह कुछ भुनझ्ुनाती हुई चली गई । 

सें मोना को साथ लेकर नीनी के पास पहुँचा ओर उससे मैंने कहा 
कि अब आगे से मोना उसी के साथ रहेगी। मैंने उससे प्रार्थना की कि 
वह मोना की रक्षा पर उतना ध्यान दे, जितना उसने मेरी रक्षा पर दिया 
था । नीनी अब तक मेरे वस्ञ्रों को देख रही थी। उसने मुझे बतलाया 
कि जिस योद्धा को मैंने आज मारा था वह बहुत बीर ओर नासी था, और 
उसका नम्बर यहाँ के योद्धाओं में दसयोँ था । 

मैंने नीनी से कहा कि अब वह अपने ओर मोना के लिए कोई दूसरा 
मकान ढेँढ़ ले, जहाँ पर सुल्का उन्हें. न सताए, मैं कहीं और पुरुषों के 
साथ रह लगी । इस पर बह तैयार हो गई । में उन दोनों को साथ लेकर 
उनके लिए एक अच्छा-सा मकान ढूँढ़ने के लिए निकला । राजभषन के 
पास ही एक ओर भी सझन्दर अद्यत्तिका थी जो खाली थी। मैने उन दोनों 
की सम्मति माँगी, ओर जब वे तैयार हो गई तो मैंने वहीं उन्तके रहने' 
की व्यवस्था कर दी । 

इस मकान के अन्दर दीगालों पर बड़े सुन्दर-सुन्दर चित्र बने थे जिसमें मनो- 
रम दृश्यों के साथ मलुष्यों का भी चित्रण था, जिनका रंग श्वेत था । इन चित्रों 
में अधिकतर खेल-कूद का दही चित्रण था । चित्रों में जो मजुप्य दिखाये गये थे थे 
बड़े सुन्दर बच्चों में थे ओर हीरे-जवाइरात से जड़े हुए गददनों से सुसज्जित थे ।मोना 


इन चित्रों को देखने में संलग्न थी । 

मैंने नीनी को और थोडा सामान लाने के लिए कह दिया और उससे 
बतला दिया कि जब तक वह नहीं आती है में उसकी प्रतीक्षा करूँगा 
क्योकि में मोना को अकेले नहीं छोड़ना चाहता । जैसे ही नीनी गई मोना 
ने मुझसे कहा, “और मैं बचकर कहाँ जाऊँगी ? मैं तो स्वर्य आप के पास 
रहूँगी ओर आपसे में अपने पिछले व्यवहार के लिए क्षमा मार्गूगी |? 

“ठुम् ठीक कहती हो मोना, ? 'मैंने कहा,“ हम दोनों के लिए बचने 
का कोई उपाय नहीं है । यदि कोई है भी तो केवल साथ रहकर ।? 

“जो तुमने टानार से कहा था वह सुना, पर में एक बात नहीं 
समझे सकी आर वह यह कि तुम मंगल के नहीं हो | तब फिर तुम 
हो कहाँ के ? तुम देखने में मेरी जाति वालों के समान हो, पर अभी 
टानार ने तुम्हारे भाषा सीखने पर आश्चर्य प्रदर्शित किया था, जिसका 
अर्थ यह है कि तुस पहले ओर कोई भाषा बोलते थे । सारे मंगल पर 
केवल एक भाषा बोली जाती है ओर वह है. जो हम लोग बोलते हैं । 
केवल बालार समुद्र के पास, मोना की घाटी में स्थित बालनी नदी के पास 
दूसरी भाषा बोली जाती है.। पर आज तक जो वहाँ गया है वह लौठकर 
नहीं आया । और अगर तुम वहाँ से आये हो तो ये लोग तुम्हें जीवित 
नहीं रहने देंगे । बोलो | कद दो कि तुस वहाँ से नहीं आए हो 7? 

“में तुम्हारे यहाँ की रीति-रिवाज नहीं जानता मोना । पर सत्य तो 
यह है कि में बालनी नदी, मोना की घाटी अथवा बालार समुद्र का न 
होकर पृथ्वी से आया हूँ,जो मंगल की ही तरह एक दूसरा भह है । 
में कैसे आया यह में नहीं जानता, पर मे यहाँ आकर. तुम्हारी सेवा कर 
सका, यथद्द देखकर मुझे असज्नता है। बोलों सोना, क्‍या जो मैंने तुमसे 


कहा है, उस पर तुम्दें विश्वास है १” 
वह बड़ी देर तक सेरी ओर एक टक देखती रही ओर फिर बोली 
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“मुझे विश्वास है, यद्यपि में समझ नहीं सकती ।” 

इसके बाद हम बहुत देर तक बातें करते रहें | उसने (थ्वी के बारे 
में बहुत-सी बातें जानने की इच्छा प्रकट की । और में उसे बतलाता 
जा रहा था । बातचीत में भुक्के लगा कि वह प्रथ्वी के बारे में बहुत-सीं 
बातें जानती हैं। जब मेंने इसका कारण पूछा, तो उसने बतलाया कि 
उसके देश में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी वेध-शालाएँ बनाई हैं जहाँ पर हम 
दूसरे ग्रहों पर होने वाली वस्तुएँ देख सकते हैं । 

हम लोग बात कर ही रहे थे कि इतने में नीनी आ गई । आते ही 
उसने मुझसे पूछा कि क्‍या हम लोगों से कोई मिलने आया था । मैने 
कहा नहीं, इस पर उसने बतलाया कि जैसे ही वह मकान में घुस रही थी, 
उसने सुल्का को थहाँ से जाते देखा था। में समझ गया कि वह चोरी 
से हम सोगों की बातें खुन रही थी, परन्तु सुमे! कोई ऐसी बात नहीं 
याद आ रही थी जो हम लोगों के लिए हानिकारर हो, इसलिए मेने 
आगे सावधान होने का निश्चय करके इस बात को मस्तिष्क से हटा 
दिया । 

इसके बाद घंटों तक हम लोग सब प्रकार की बातें करते रहे । मोना से 
झुमे मंगल पर भिन्न-भिन्न जातियों का पता लगा । जो जाति चित्रों में दिख- 
लाई गई थी वह श्वेत मंगल-वासियों की जाति थी, जो प्राचीन काल में 
इस ग्रह पर थी पर अब नहीं थी। इसके लिए काले, पीले ओर लाल 
रंग की जातियाँ भी थीं, जो अब भी थीं । 

आचीन-काल के मंगलवासी सम्यता के ऊंचे शिखर पर थे। उन्होंने 
स्थान-स्थान पर बड़े नगर बसाये थे । पर जैसे>नेसे समुद्र सूखते गए, सब 
प्राचीन जातियाँ एक दूसरे के समीप आती गई ओर उनके परश्पर युद्ध से 
श्वेत मंगलवासियों की जाति लुप्त हो गई और अन्य जातियाँ रह गई । पर 
घह आ्रचीन सभ्यता सदा के लिए सर गई । जिस नगर! में हम लोग इस 
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समय थे वह ग्राचीन काल में एक प्रसिद्ध नगर था, जो समुद्र के किनारे स्थित 
होने के कारण एक व्यापारिक केन्द्र था । उस समय इसका नाम पूरग था । 

प्राचीन काल के सझुद्रों के किनारे ऐसे ही अन्य भी बहुत से नगर 
थे । जैसे-जैसे समुद्र सूखते गए, छोटे-छोटे नगर उसके किनारे के पास 
बनते गए | ओर अच अन्त में लगभग सारा पानी सूखने के बाद केघल 
एक ही उपाय बचा था--भंगलीय नहर । 

इन्ही नहरों से आज इनकी सिंचाई इत्यादि का अबन्ध होता है । 

हम लोग बातचीत करने में इतने मग्न थे कि संभ्या हो गई और 
हसे पता न चला । ओर पता भी जब न्चला जब एक योद्धा हाथ में एक पत्र 
लेकर आया जिसके अनुसार जुमे तुरन्त पंज जादक के सम्मुख पहुँचना 
था । टीपू को बुलाकर मेने उन दोनों की रक्ता करने के लिए समझा दिया 
आर फिर मै दर्बार में पहुँचा जहाँ पर इस समय जाटक ओर ठानार 
अपनी-अपनी जगह पर बेठे थे । 
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जैसे ही में दरबार के अन्दर घुसा जाठक ने मुझे संकेत से अपने पास 
बुलाया, और कहा, “तुम अभी हम लोगों के सम्पर्क में थोड़े ही दिन रहें 
हो, पर इस घीच तमने हम लोगों के बीच एक आदरणीय स्थान प्राप्त कर 
लिया । तम्हारी स्थिति बड़ी विचित्र हैं | तूम एक बन्दी हो, ५र तम आज्ञा 
भी दे सकते हो । तुम छोटे से हों, पर ठुम एक मंगलवासी योद्धा को 
घूँसे से ही मार सकते हो । ओर अभी समाचार मिला है कि तुम मोना के 
सांथ भाग निकलने की योजना पर विचार कर रहे हो । इसकें अतिरिक्त 
स्वयं मोना को भी तम्हारे बालनी नदी या मोन की घाटी से लाटकर आए 
होने पर आधा विश्वास है | इन दोनों मे से कोई भी आरोप तुम्हारे प्राण 
लेनें के लिये पर्याप्त है । परन्तु हम लोग न्याय-प्रिय हे आर तुम्हारा न्‍यय 
पांटल में हमारे पंजक टार्टू के ढ्वारा होगा । 

“परन्तु,” वह बोलता गया, “यदि इसी बीच तुस मोना के साथ भाग 
निकले तो टाटू के सामने मुझे उत्तर देना होगा, क्योंकि में तो केवल एक 
पंज हूँ, पीले मंगलवासियों की एक डुकड़ी पर राज्य करने वाला, ओर वह 
एक पंकज है जिसके अधीन मेरे जैसे ओर भी पंज है । इसलिये में तुम्हे 
एक बार सावधान किसे देता हूँ कि अगर तुमने भागने का अयक्व किया तो 
तुम्हें जान से हाथ थोना पड़ेगा । मोना को हम किसी भी हालत में छोड़ 
नहीं सकते उसे हम टार्द के सामने अवश्य ले जाएंगे । आज युगों बाद 
हमने एक ऐसा बंदी पाया है, क्योंकि वद्द एक बहुत बड़े लाल पंजक की 
पोती है, और चह पंजक हसारा बहुत पुराना शत्रु है। उस लड़की ने कहा 
था कि हम लोग क्रूर हैं। पर तुम देख रहे हो कि हम लोगों में भी न्याय 
होता है । मुझे जो कहना था मैने कह दिया, अब तुम जा सकते हो ४” 

में मुड्ठ कर दबर के बाहर ञआ्रा गया । तो यह थी सुल्का की कृपा ! मैं 


जानता था कि यह कार्य किसी और का नहीं हो सकता था & ईस 
समय खझुल्का टानार की सबसे पक्नी जासूस थी। और ठानार जाठक का 
दाहिना हाथ था । 

परन्तु इस घटना ने सेरे भाग निकलने के विचारों को दवाने के बदले 
और उकसा दिया । मैं मोना को टा्टू के हाथों नहीं पड़ने देना चाहता था । 
नीनी ने मुझसे बता दिया था कि वह अत्यन्त नीच पुरुष था, जो क्रूर 
के साथ ही साथ अन्य मंगलवासियों की अपेक्षा कामुक भी था । में अपने 
जीते जी मोना को कभी उस नीच के द्वाथों नहीं पड़मे देना चाहता था । 

में घूम ही रद्दा था कवि ठानार ने पीछे से आकर मेरे कंधे पर हाथ 
रख दिया + “तुम्दारे रहने का स्थान कहो है राकेश,” उसने पूछा । 

“जी इस समय तो कहीं नहीं । आप यहाँ को रीति से भलीभाँति 
परिचित हैं, आप ही बताइये 

“अच्छा तो मेरे साथा आओ,?” उसने कहा । 

इसके पश्चात में बहुत देर तक टानार के साथ घूमता रहा । उसने 
मुक्ते बहुत से घर दिखलाए, पर मुझे कोई पसन्द नहीं आया । अन्त में जिस 
मकान सें नीनी ओर सोना रहती थी उस मकान के बगल वाले मकान की 
ओर दिखा कर टानार ने बतलाया कि यह उसका मकान है, उसका तिमंजिला 
ओर ऊपर को अन्य संजिले खाली हैं, और अगर में चाहूँ तो में उसमें 
रह सकता हैँ । 

सैंने उसे धन्यवाद दिया आर उसके बाद शीघ्र ही अपने रहने की 
व्यवस्था कर ली । ठानार ने मुझ्ते बतलाया कि जिन दिनों यौद्धाओं को मेंने 
सार दिय्या था उनके साथ के जितने नौकर और जितनी स्त्रियाँ थीं सब 
सियस के अज्लुसार मेरे अधीन ये ओर में चाहूँ तो उन्हें अपने पास घुसा 
सकता था ।; मैंने बहुत कहा कि सुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, पर 
टानार ने तुरन्त जाकर कुछ स्थ्रियों को खाना पकाने, गोली-बारूद बनाने 
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और बहुत से छोटे-मोटे काम करने के लिए भेज दिया । मै स्वरय॑तिमंजिले 
पर था, इसलिए मेंने अपने सेवकों को ऊपर की संजिलों पर भेज दिया । 

जब सब लोग चले गये तो मैंने अपने नए मकान के अन्दर खोज 
आरम्भ की । मैंने अपने लिये एक ऐसा कसरा चुना जो सामने की ओर 
पड़ता था और जो मोना के कमरे के, जो कि बगल के मकान में था, सब 
से पास पड़ता था | सहसा मुझे सूका कि मुक्ते कम से कम ऐसा कोई 
उपाय ढूँढ निकालना चाहिये जिससे आवश्यकता पड़ने पर मोना कम से 
कम मुश्क्े बुला तो सके । 
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वायु-यानों के आक्रमण के बाद दम लोग बहुत दिन तक फिर पाटलस 
की दिशा में नहीं चले । इस बीच टानार ने मुझे स्वयं मंगल-भह पर 
युद्ध करने की शिक्षा दी ओर साथ ही मुझे दो पशु सबारी करने के 
लिए उन दोनों योद्धाओं की झरूत्यु के कारण मिले थे, जिन पर चढ़ना भी 
मो सीखना पड़ा । ये पशु भी उन्हों पशुओं की जाति के थे जो मे 
मंगल-अह पर सब से पहल्ल उन बारद योद्धाओं के साथ दिखलाई पड़े थे 
जो मुझे उस अंडे-चर के पास मिले थे जहाँ पर सेंने स्वयं को पहले-पहल 
पाया था । 

ठीपू को वश में ऋरने का ही ढंग सैने इन पशुओं पर भी लगाया | 
इन पशुओं को बहाँ पर वारंट कहते थे | पहले तो मेंने अपने दोनों 
वारटों को यह दिखा दिया कि वे मुझे अपनी पीठ पर से नहीं गिरा सकते 
थे, ओर मेंने एक डंडे से मारा भी अपना स्वामित्व दिखलाने के लिए ४ 
उसके बाद' मेंने धीरे-धीरे उन्हें सदालुभूति और दया से अपने वश में कर 
लिया । उन बेचारें पशुओं के साथ वर्षो' से किसी ने कभी दया तो दिख- 
लायी नहीं थी, हाँ सारा-पीया अवश्य था । इसलिए भेरे इस स्वभाव के 
कारण वे मुकसे बड़े प्रसक्ष हो गए, ओर सदा मेरा कहना मानते थे । 

थोड़े ही दिनों में मेरे दोनों वारंट लोगों के लिए. आश्चर्यजनक वस्तु 
बन गए । जहाँ में जाता था बे दोनों मेरे पीछे-पीछे लगे रहते थे । यहाँ 
तक कि एक दिन टानार ने मुझसे उन वारटों के इतने सीधे स्वभाव का 
कारण पूछा | मैंने उसे बतलाया कि थह् सब केचल दया से हुआ है । 
मैंने उसे यह भी बतलाया कि अब मुझ्ले विश्वास था कि जहाँ कहीं भी 


मैं रहूँगा, ये वारट मेरा साथ सदा देंगे । 

जब टानार ने जाटक से पशुओं को वश में करने का मेरा ढंग बत- 
लाया, तो उसने एक सत्ता की जिसमें मेंने एक सापण इसी समस्या को 
सुलगाते हुये दिया। उसी दिन में शव पशुओं का एक नये प्रकार का 
जीवग मिल!, शार मुझे जाठक टत्यादि को छोड़ने के पहखे यट संतोष 
हो गया था कि उनके पास कुछ अत्यन्त आज्ञाकारी चारठ थे, जो स्वामी 
की आज्ञा पर अपने ग्राण तक दे सकते थे । 

इन दिनों काम में लगे रहने के कारण मैं मोना और नीनी से नहीं 
मिल पाया था | श्रश्नम तो अवकाश नहीं' मिलता था, ओर उसके बाद 
यदि कसी अवकाश सिलता था, ओर इनके घर जाता भी था तो पता 
लक्षगता कि वे दोनों कहीं घूमने गई हैं. । मैंने उनसे बिला शस्त्र को साथ 
रखे घूमने को मना कर रखा था ओर टीपू को उसके साथ रहने की आज्ञा 
दे रखी थी, इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं था । 

पाटल की ओर प्रस्थान करने के पहले वाले दिन की संध्या को मैंने 
देखा कि वे दोनों उसी सड़क पर सामने से आ रही थी जिस पर में जा 
रहा था। भीनी को कोई काम था, इसलिए बह मोना को मेरी रत्ता में 
कर चली गड । 

में न जाने क्यों मोना के समीप रहकर बड़ी शाम्ति का अनुभव करता 
था + जब तक मैं उसके साथ रहता सुझे ऐसा नहीं लगता कि हमर दोनों ' 
दो अलग ग्रहों पर पैदा हुए हैं । 

जैसे ही मोना ने मुझे देखा, उसका उतरा हुआ सुख खिल उठा, 
ओर वह हँस कर बोली, “छलका ने झुमसे कहा था कि तुम अब एक 
सच्चे सं गलबवासी बन गए हो ओर अब तुम मुम्के नहीं देखोगे ।? 

“सुल्का एक नम्बर की भूठी है,” मेंने कहा | 

इस पर मोना बोली, “'झुमे विश्वास था तुम अवश्य मिलोंगे । मैं 
जानती थी कि तुम बाहर से चाहे जितना बदल जाओ, पर हृदय से सदा 
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मेरे मित्र रहोगे | मेरा विचार है कि ये लोग हम लोगों को दूर रखने 
का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि जिस समय तुम खाली होते हो, किसी न 
किसी बहाने सुकको ओर नीनी को यहाँ से हटा दिया जाता है । 

“इस बीच में,” वह बोलती गई, “ मैं बहुत जगह हो आई । मैंने 
नीचे के तहखानों में अन्य स्त्रियों के साथ मिलकर बन्वुक की गोलियाँ 
बनाई । इसके अतिरिक्त ओर भी बहुत से काम उन्होंने सुकसे लिए |?” 

सहसा सुमे लगा कि मेरी अचलुपस्थिति में इन लोगों ने मोना के 
कोमल हाथों से ऐसे अनेक कार्य करवाये जिन्हें करना मोना की मान- 
हानि थी। मैंने कट मोना से पूछा, “क्या इन लोगों ने इधर तम्हें किसी 
प्रकार कष्ट पहुँचाया १? हु 

“ऐसा ही थोड़ा-बहुत, “मोना ने उत्तर दिया, “बे लोग मुझसे जलते 
हैं कि मैं जो अपने पिता से लेकर चालीस पीढ़ी तक के नाम गिना सकती 
हूँ और ये लोग अपने साता-पिता तक का नाम नहीं जानते । छोड़ो इन 
बातों को | आओ आज हसम इनके हर अपराध के लिए इन्हें क्षमा कर 
दें । माना कि हम शीघ्र ही इनके हाथों मारे जाएँगे, पर हम इनसे महान 
जो हैं ।? 

संध्या बीत चुकी थी ओर रजनी ने नम को आ कर एक काली 
चादर से ढेक दिया । संगल के दो चंद्र निकल आए ओर उन्होंने चॉदनी 
चारों ओर छ्लुटा दी | इक्तों के पत्तों से छन-छन कर ग्राती हुई चॉँदनी 
हमारे सामने का मार्ग दिखलाती जा रही थीं। शीत अधिक बढ़ती जा 
रही थी, इसलिए मैंने अपने शरीर से हटा कर एक रेशसी चादर मोना 
के कंधे पर डाल दी। जेसे ही मैंने कंधे को छुआ सुमे लगा कि मेरे 
शरीर में चिद्युत की एक लहर दोड़ गई है । मुक्के गला जैसे मेरा हाथ 
उसके कंधे पर आवश्यकता से थोड़ा अधिक रुक गया | भुझे यह भी लगा 
कि क्र भर के लिए वह थोड़ा मेरे पास आ गई थी, पर हो सकता है यह 
मेरा श्रस हो। उसने मेरे हाथों को अपने कंधे पर से हटाया नहीं। और हम 
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लोग चुपचाप 5हजते हुए चले जा रहे थे । 

तभी झुमके लगा जैसे में मोना से प्रेम करता हूँ। मेरा रोम-रोम 
कह रहा था कि में उससे प्रेम करता हूँ, और तंब से करता आ रहा हूँ. 
जब से मैंने उसे पहले-पहल बेदी धर की ओर जाते देखा था । 

पहले तो मैंने सोचा कि उसे अपने ग्रेम के विषय में बतलाएँ, फिर 
यह सोच कर चुप रह गया कि इससे उसके कष्ट केवल बढ़ ही जायैँगे । 
बात करने के लिये मैंने उससे पूछा, “तुम इतना चुप क्‍यों हो मोना ? 
क्या तुम नीनी के पास लौट जाना चाहती हो ?” 

“नहीं-नहीं मैं बहुत प्रसन्न हूँ । जाने क्‍यों मुझे तुम्हारे पास रहने से 
एक विचित्र प्रकार का साहस ओर आत्म-विश्वास मिलता है, और सुम्े 
लगता है जैसे में तुम्हारे साथ शीघ्र ही किसी दिन अपने पिता के पास 
तक पहुँच सकूँगी जहाँ पर वह सुझे अपने गले रो लगा लेंगे और सेरी 
माता मेरे गालों को चूम लेंगी ।?”? 

“तो क्या मंगल में लोग चूमते हैं ??” 

“हाँ, माता-पिता, माई-बहिन-. . ओर, . प्रेमी भी ।?! 

“और मोना तुम्हारे माता, पिता, भाई ओर बहिन हैं ?” 

“हाँ |” 

ओर. ..प्रेमी ९” 

“संगल-प्रह में पुरुष ऐसे प्रश्न किसी स्त्री से नहीं करता, जब तक 
कि वह उसके लिये लड़ कर उसे जीत न चुका हो |” उसने थोडी' देर 
रुक कर कहा । 

“पर में भी तो लड़ा" *”मैंने कहना प्रारम्भ किया पर सहसा रुक गया। 
लगा उसी चरण सेरी जीम कट कर गिर जाती तो अच्छा होता । इससे 
पहले कि मैं और कुछ कहूँ उसने मेरी रेशमी चादर मुझे पकड़ा दो और सिर 
ऊँचा किये हुए, बिना कुछ कहे अपने घर की ओर चल दी । मैंने उसका 
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पीछा करना व्यर्थ समका। मैंने यह अवश्य देख लिया कि बह अपने घर 
सीथे से पहुँच गई या नहीं । टीपू को मैंने उसकी रला की हेतु उसके पीछे 
मेज दिया था । 

तो शाह था भेस ! आज नह सेंणे प्रथ्वी पर गे जाने किससी सुम्दर 
भ सुन्दर बालिकाओं को देखा था पर कभी प्रेम नहीं हुआ आर एक दूसरे 
भ्रह पर, अंडे से उम्पन्न हुई बाला से प्रेम हो गया | मोना ओरों के लिये 
चाहे जैसी हो, पर मेरे लिये देवी थी, भिसमें विश्व की सारी सुन्दरता ओर 
कोमलता भरी पड़ी थी । 
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दूसरे दिन सुबह जब सूर्य ने अपनी शत्क्र दिखलाई तो वह आर 
दिनों से कुछ अधिक लालिसा बढोरे हुए था । प्राठकाल की शीतल मंद 
वायु चित्त को प्रसज्ञ कर रही थी । ओर हम सब लोग पाटठल जाने की 
तैयारी कर रहे थे । जाने लगे तो मैने मोना के रथ को डूँढा ओर जैसे ही 
हम दोनों की आँखे चार हुई उसने अपना मुख दूसरी ओर फेर लिया । 

मेरा कर्तव्य था कि में देखूँ कि उसे कोई कप्ट न होने पाये, इसलिए 
में उसके पास पहुँचा, ओर यह देख कर मुझे बड़ा क्रोध आया कि उसका 
एक पर एक “टंखला से रथ के एक किनारे से वँधा है । मैंने तुरन्त नीनी से, 
पूछा, “यह किसने क्रिया ९” 

“सुक्का न यही ठीक समम्ला,” नीनी ने उत्तर दिया । 

मैंने जब उस “टंखला पर दृश्यपात किया तो देखा कि वह एक तात्ते 
द्वारा बन्द है। मैंने फिर नीनी से पूछा, “इस ताले की चाभी क्रिसके पास 
है. ९१? 

“मुल्का के पास,” नीनी का उत्तर था । 

मैं तुरस्त टानार के पास पहुँचा ओर उससे मैंने उन्तके सोना की ओर 
इस कर व्यवह्ार का कारण पूछा । 

“राक्रेश” बह बाला, “थदि कभी तुस और मोना भागने का प्रयत्न 
करोगे तोअभी मैं जानता हूँ कि तुम डसे छोड़ कर नहीं जा सकते । 
इसलिये मेने जो सबसे उाचित उपाय तुम दोनों को रोकने का दो सक्कता 
था, किया ।”! 

“अच्छा तो तुम भेरे लिए कम से कम इतना ही कर दो कि बह 
चासी तुम खुल्का से ले लो ।!! 


“हाँ इतना मैं करूँगा ।?? 

“या भुमे दी दे दो,” मैंने मुस्कुराते हुए कहा । 

बह सेरी ओर एकटक कुछ देर तक देखता रह्या ओर फिर बोला, 
“अगर तुम झुझे अपना वचन दो कि तुम टाद के दबीर पहुँचने तक भागने 
का प्रयत्न नहीं करोगे तो में तुम्हें चासी दे दूँ |” 

“जा भाई, तब तो तुम्हीं रक्ष्खो १? 

बह सुस्कुराया मगर छुछ बोला नहीं । 

उस रात मैंने टानार को मोना की श्रंखला खोलते हुए अपनी आँखों 
से देखा । में टानार को अभी तक समभ्कत नहीं पा रहा था। लगता था 
बाहर से इतना ऋूर लगने पर भी इस योद्धा के हृदय में कुछ कोमलता थी । 

जब मैं मोना के रथ की दिशा में जा रहा था तो मैंने सुल्का को 
देखा जो भेरी ओर क्रोव भरी आँखों से देख रही थी । देखने से ऐछेसा लगता 
था जैसे वह मुझ्के कथ्चा ही खा जायगी । 

उसी के थोड़े समय बाद मैंने उसे एक योद्धा से बात करते देखा 
जिसका नाम ऊजक था । वह बात-बात में मेरी ओर संकेत भी करती थी । 
अभी तक ऊजक ने किसी बड़े योद्धा को नहों मारा था, इसलिए उसकी 
ख्याति अभी तक नहीं हुई थी ( उस समय मैंने इस बात पर, ध्यान नहीं 
दिया, पर बाद में भुमे इसकी याद करने के लिये पर्याप्त कारण मिला, 
जिससे मुम्के पता लग सका कि सुल्का मुकसे कितनी घुणा करती है । 

सोना फिर मुमझ्से बात नहीं कर रही थी । मैंने नीनी से पूछा, “मोना 
को क्या हो गया है १”? 

“उसका कहना है,” नीनी ने उत्तर दिया, “कि तुमने ही उसे क्रोध 
दिलवाया है । ओर इसके अतिरिक्त वह केवल इतना ही ओर कहती है कि 
एक ऐसे व्यक्ति ने उसे चिढ़ाया है जिससे उसके पिता के घर में माई भी 
लगाने की तमीज नहीं । ओर कुछ नहीं कहती है ।?” 
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उसके मुँह से पिता के घर में कराडू न लगा सकने की बात खुनकर 
सुझे फिर प्रथ्ची की भाषा ओर सुहावरों और सोचा के विचारों में समानता 
दिखी । ओर साथ ही सुझ्के घर की याद सी आई | इस समय ओर 
लोग क्या कर रहे होंगे ? बहुत देर तक घर की बातें सोचता हुआ मैं 
सो गया । 

दूसरे दिन हम लोग दिन मर लगातार चलते रहे, और केबल दो 
बार हमारे आगे वढ़ने में वाधा हुईं | पहली बार तो तब हुईं जब हमें 
अपने रास्ते से लगभग एक मील की दूरी पर एक अंडे-घर के ही आकार 
की वस्तु दिखलाई पड़ी । हममें से टानार ने बारह योद्धाओं को चुना, 
जिनमें में मी था, ओर शेष सब को वहीं छोड़ हम लोग उस अंडे-घर 
के पास पहुँचे । ठानार ने बड़े ध्यान से अंडों को देखा, जों अभी बहुत 
छोटे दिखलाई पढ़ रहे थे, ओर एक दीवाल के पास उसे थोड़ा-सा भाग 
गीला भी दिखलाई पड़ा । ओर उसके सुख पर एक मुस्कान खेल गई । 

“ये अंडे कोजक जाति के हैं, ओर अभी इन्हें यहाँ रखे गये एक 
दिन से अधिक नहीं हुआ । यदि हम लोग वेग-प्रूबंक चलें तो हो सकता है 
हम उस लोगों को पकड़ लें जो अभी-अभी इन अंडों को रखकर गए हैं ।” 
टानार ने कहा । ; 

इसके बाद शीघ्र ही सब अंडों को तोड-फोड़ दिया गया और हम 
लोग शेप लोगों से बापस था भिले । 

दूसरी धटना जिसने हमारे आगे चलने में बाधा दी थी, वह तब 
हुई जब हम लोग दोपहर के झुस्ताने के लिए सके । में इस समय अपनी 
खबारी एक वारट से दूसरे वारंट पर - करने के लिए. उसे तैयार कर रहा 
था, कि सइसा ऊजक ने आकर मेरे एक वारंट को अपनी तलवार से 
बहुत कसकर एक हाथ सारा । 

क्रोध से में पागल हो गया । मैंने आव देखा न ताव, तुरन्त अपनी 
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तलवार लेकर उस पर पिल पड़ा । कदाचित्‌ तलवार चलाने में उसे 
विशेष योग्यता आप थी, तभी तो वह तलवार लेकर मेरे ऊपर आक्रमण 
करने आया था। मसेरें पास कोई बूसरा उपाय न था ।॥या तो में तलवार 
से ही लंडता, या छुरे या केवल हाथों से ही लड़ता, ऐसे मंगल के नियम 
थे | इसीलिए मैंने भी तलबार ही उठाई । 

में मानता है कि तलवार चलाने में बसी योग्यता मैने चहुत कम 
लोगों में देखी थी । बंद बड़ी कुशलतापूर्चक, चलाता था, और बडी फुर्ती 
से अपनी जगह से हिलता था । पहले तो उसने बड़े वेग से लड़ना 
प्रारम्भ किया, कदाचित्‌ यह सोचकर कि इस प्रकार बह झुझमे थका देगा । 
बाद में वह स्वयं थकने लगा इसलिए उसने लड़ने का वेग धीमा कर 
दिया । जैसा मैं पहले ही कह चुका हैँ मंगल-ग्रह के कम खिंचाव के कारण, 
में वहाँ पर अधिक वेग से उछल-कूद सकता था | इसलिए ऊजक मुमझे 
जल्दी थकने लगा । अन्त में कोई ओर उपाय न देखकर बह फिर एक 
बार अपनी समस्त शक्ति लगाते हुए मुझ पर पिल पड़ा । 

उसी समय कोई वस्तु मेरी आँखों के सासने एकद्स से चमक गई । 
क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध रह गया । इतने में मेरा शत्रु एकदम सुझ 
पर आ गया था, और यद्यपि मैं उसे देख नहों पा रहा था, मैं एक ओर 
का वार से बचने के लिए कूद गया । बिल्कुल तो मैं नहीं बचा, पर 
तलवार केबल सुझ्के थोड़ी सी चोट पहुँचा सकी । 

ओर तभी मैंने जो घटना होते देखी उसने तो मेरी जान ही ले ली 
थी। मैंने देखा कि भीड़ के एक कोने में एक रथ खड़ा था जिस पर 
इस समय तीन स्त्रियाँ थीं---मोना, नोनी, ओर सझु॒ल्का । मेरे देखते-देखते 
मोना ने सुल्का के द्वाथ से कोई वस्तु लेकर फेंक दी जो कि गिरने के साथ 
ही, सूर्य की ज्योति-सी चमक उठी । ओर उसी |च्षण मेरी सममझ मे आा 
गया कि अभी एक मिनट पहले केसे मेरी आँखों के सामने चमक-सी आ 
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गई थी । तो सुल्का ने सेरी आँख के सासने शीशा दिखाया था । पर तभी 
मुझे दिखाई दिया कि सुल्का एवं छुरा लेकर मोना का मारने जा रही थी, 
पर इससे पहले कि वह छुरा सोना के बत्त में घुस सके, नीनी उन दिनों 
के बीच में आ गई । 

इससे आगे में कुछ भी न देख सका क्योंकि इसी समय मेरा शत्रु उठ 
बर फिर मुझसे युक्ू करने आ गया। फिर थोड़ी देर तक हम लड़ते रहे 
ओर सहसा उसकी तलवार भरे वक्त में आ चुभी, ओर मेंने देख लिया 
कि अब जीवित रहने की आशा व्यर्थ हैं, इसलिये यद्ध सोचते हुए कि 
मर्ूँगा तो अक्रेले नहीं मैंने अपनी सारी शक्ति से तलबार उसको मोंक दी । 

उसी क्षण मुझे ऐसा लगा कि जसे कोई वस्तु मेरे वक्त में खुसती 
चली जा रही है, आर फिर मेरी आँखों के सामने अंबकार छा गया --घोर 
अंधकार ? 
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जैसे ही मेरी चेतना लोटी, ओर जैसा भुमे बाद में पता चला, क्षण 
भर में ही ऐसा हुआ, में कट उठ खड़ा हुआ ओर मैंने अपनी तलवार को 
ढुँढना आरम्भ किया--ओर बह ठीक मेरे सामने ही थी, ऊजक के वक्त 
में मूठ तक घुसी हुई थी । जैसे ही मैंने उसे सारी शक्ति से उस पर बार किया 
था, मैं अपनी जगह से थोड़ा हिल गया था, इसलिये उसकी तलवार केवल 
मेरे बच्त के बाये किनारे को छीलती हुईं निकल गई थी । मुमे चोट 
अवश्य आ गई थी, पर वह बहुत अधिक नहीं थी । 

रुधिर के निकल जाने से शक्तिहीन, ओर खिसिया हुआ मैं उठा 
आओर उस तलवार को वापस घसीट कर मैं अपने रथ के पास वापस चला 
गया, जहाँ पर कुछ स्त्रियों ने मेरी चोट पर दवा लगा दी और पड़ी भी 
बाँध दी | वहाँ की दवा इतनी अच्छी होती है कि जब तक मनुष्य मर न 
जाए, वे सदा ही उसे बचा लेंगी । 

जैसे ही में चल-फिर सकने योग्य हो गया मैं तुरन्त मोना और नीनी 
के रथ की ओर चल दिया और वहाँ पहुँचने पर देखा कि नीनी के वक्त 
पर पश्चिया बेथी थीं। उससे पता लगा कि जैसे ही झुल्का का छुरा उसके 
वच्त पर. उतरा, वह लोहे के कवच से टकरा गया और फिसलता हुआ एक 
ऐसी जगह आ लगा जहाँ पर जगह खाल्ती थी। पर इससे यह हुआ कि 
चोट अधिक नहीं आई । |; 

जब मैं पहुँचा तो मोना अपने बिस्तर पर पट लेटी हुईं थी ओर थह्द 
प्रकट था कि चह अभी थोड़ी देर पहले तक रो रही थी । मैंने नीनी से पूछा, 
“क्या भीना को भी चोट आ गई ??”? 

“नहीं, उसने सोचा कि तुम मर गये हो ४ 


“अच्छा तो उसके पिता के यहाँ काडू देने के लिए कोई न बचता, क्यों 
इसीलिये उसे दुख है १” 

“मेरा बिचार है कि तुमने उसे गलत सममा हैं राकेश । मैं तुम लोगों 
की रीति के बारे में अधिक तो नहीं जानती,” नीनी कह रही थी, “पर सुम्फे 
विश्वास हैं कि एक पंकज की पोती किसी ऐसे की रत्यु पर दुख प्रकट नहीं 
करती जिसे वह अपने से तुच्छ सममतती, या ऐसे कहना चाहिये, कि जिसे 
वह आदर से नहीं देखती | तुमने कोई बहुत ही अश्रिय बात उससे कही 
होगी जभी बह तुम्हारी जीवित अवस्था में बोलती कुछ नहीं हैं ओर तुम्हारी 
खत्यु पर शोक प्रकट करती है । मैंने रोते आज तक केवल दो को देखा 
था | एक तो मेरी माँ थी, चह तब रोई जब उसकी हत्या की जाने 
वाली थी और एक सुल्का रोई, जब आज उसे मुझसे अलग किया गया।” 

“तुम्हारी माँ नीनी” मैंने चकित हो कर पूछा, “पर तुम अपनी माँ 
को कैसे जानती हो ?” 

“मैं अपनी माँ और पिता दोनों को जानती हूँ । यह एक लम्बी कथा 
है । यदि आज रात्रि को तुम हम लोगों से मिलो तो में तुम्हें सारी 
कथा सुनाऊ, जिसे सुत्र कर भी तुम्हें विश्वास नहीं होगा,” नीनी ने कहा । 

“में अवश्य आऊँगा | मोना से तुम बतला देना कि मैं जीवित हूँ 
ओर ठीक भी हूँ । जब तक वह नहीं चाहती मैं उसके साथ नहीं रहूँगा ।” 

इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ने लगे.। एक पंक्ति में आगे बढ़ते 
हुए रथ, अन्य सवार ओर पैदल योद्धा कितने सुन्दर लगते थे ! बारटठ के 
अतिरिक्त इनमें ऊँट के आकार का एक ओर भी पशु था जिसे बह लोग 
कबरी कहते थे, जो मोटा था, और साथ में गद्देदार पैरों वाला भी । भिज्ष- 
भिन्न रंगों के वस्न बड़े सुन्दर सगते थे । 

काई जैसी वनस्पति पर जब हमारे वारटों ओर कबरियों के गई दार 
पैर पड़ते थे तो कोई ध्वनि नहीं उत्पन्न होती थी, ओर न हम लोगों के 
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निकल जाने पर चिन्ह ही रह जाता था कि हम लोग उधर से निकल है । 
रात्रि में खाना इत्यादि खाने के बाद में नीची के पास पहुँचा और वह 

झुझे तैयार सिसी | सोना, सो रही थी, फिर सी नीनी बड़ी बीसीं स्वर में 

बोल रही थी । पहले कुछ इधर-उधर की बातें हुई जिसके बाद बह बोली--- 

“मरी माँ. ऊँचाई में अधिक नहीं थी, ओर वह हृदय से कुछ कीमत 
थी, इसलिये उस मातृत्व से सदा बंचित | रहने की आज्ञा मिल्ली थी । एक 
दिन वह पहाक्निथों सें घुष्पों से लदी धार्ियों में टहल रही थी कि उसे एक 
बारठ चराता छुआ मिला । उससे धीरे-धीरे मित्रता बढ़ती गई, तो एक दिन 
भरी माता ने उससे बतलाया कि यह रोज की खून-खराबी देखते-देखते 
बह उर्कता गई हैं । उन्होंने सोचा कि यह सुनकर वह क्राचित हो जायगा 
पर उसने केवल मेरी माता का हाथ अपने हाथों में से लिया आर कुछ 
बोला नहीं । 

“हु; वर्ष तक उन्होंने अपने प्रेम का रहस्य किसी पर ग्रकट नहीं होने 
दिया । मेरी माँ टार्टू की सेविकाओं में से थी, और वह केवल एक साधारण 
सा योद्धा । यदि दार्दू को उनके प्रेम की भनक भी मिलती तो दोनों 
तुरन्त अपने प्राणों से हाथ थो बैठते । 

“जिस अंडे से मैंने जन्म लिया, उसे मेरी माँ ने एक पाठल की बहुत 
पुरानी मीनार की छत पर छुत दिया था, जहाँ किसी ओर के जाने 
की बिल्कुल आशा नहीं थी । वर्ष में केवल एक दिन वंह आती झार उस 
अंडे को देखकर लोॉट जातीं | इससे अधिक आने में भेद खुल जाने 
का भय था इसी समय मेरे पिता ने काफी ख्यात्ति श्राप्त की, उनका 
एक ही आदश था, ओर वह था टार्टू को सारना, जिसके पश्चात्‌ के 
सेरी साता को सब के सामने अपना सके १ 

“पर अभी वे इस स्वप्न से बहुत दूर थे । उन्होंने बड़े वेग में उन्नति 
की ओर ये पॉच वर्ष के ही समय में वे पाठल के असिद्ध योद्गभाओं में गिने 
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जाते थे | एक दिस उनके हाथ से यह एक स्वप्न भी सदा के लिए बाहर 
निकल गया। टार्टू ने उन्हें किसी दक्षिणी जीव पर आक्रमगा करने के 
लिए भेज दिया । उनके लौटने पर सब समाप्त हो गया था । 

“उसके जाने के कुछ दिनों याद में अंडा तोछ कर बाहर निवली । 
सेरी माता झु्के अब भी उसी पुरानी सीमार में छुपा कर रखती। शाप 
बह मेरे पास आती ओर अपना सारा स्नेह भुझ पर खुदा देती । उसमे 
मुझे धीरे-धीरे करके पढ़ाया आर सिखलाया, ओर एक दिन उन्होंने मुझे 
अपनी सारी कथा सुना डाली, ओर मुझसे बतलायथा कि वह मुझे अंडे 
से नये निकले हुगे कच्चों में रख देंगी ओर मसुमे तनिक भी क्रिसी को 
भनक नहीं मिलने देनी चाहिए कि में भाषा से अपरिचित हैूँ। इसके 
पश्चात उन्होंने मेरे पिता का नाम सी बीसे से मेरे सकान में फुस-फुसा 
द्यि । 

“ओर इसी समय छरा जगह किसी की अत्यन्त भयानक हँसी गूँज 
उठी । छँसने वाली शल्का थी, ओर उसने सारी बातें सुन ली थी, 
केवल एक को छोड़कर, मेरे पिता का नाम । उसने मेरी माता को 
बहुत धरमकाया पर उन्होंने नहीं बतलाया, बल्कि आठ सी बोल गई कि 
नाम भुमे सी नहीं मालूम है। और उधर खुल्का यह छुसमाचार लेकर 
टार्ट के पास चली ओर इधर मुझे गोद में उठकार मेरी माँ चलीं । वाहर 
आकर मेरी माँ मुझे लेकर दक्षिण के फाटक की ओर दोड़ी कि कदाचित्‌ 
अब भी मेरे पिता सौब्ते हुए मिल जायें | पर थे न भिलते। मिला एक 
समूह जो अंडे-घर से लॉट रहा था, और जिसमें बहुत से नब-जात शिशु 
भी थे। सुझे अन्तिम बार अपने से चिपक्रा कर मेरी माँ ने मुझे भी 
उसी भीड़ में मिला दिया, ओर फिर नई स्त्रियों के बीच से मेरा पाज्षन- 
पोषण हुआ । 

“जब भेरें पिता लीटकर आए तो, भेरे सामने, टार्ट ने उन्हें यह 
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बतलाया कि किस प्रकार मेरी माता को सता-सता कर सारा गया था। भेरे 
पिता के झुख पर र॑च-सात्र भी कष्ट की छाया तक न आई, पर उसके बाद 
ही वे अधिक ऋर हो गये और आज भी, जबकि वे बहुत उच्नति कर 
चुके हैं, उनका स्वप्न अभी सत्य होने ही को है ।?? 

“ओर तुम्हारा पिता, “मैंने पूछा,” क्या बह हम लोगों के साथ हैं 
इस समय ?” 

“हाँ, “उसने उत्तर दिया, “पर उन्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता 
है और न उन्हें यही पता है:कि किसने मेरे माता-ग्रेम के प्रेम की बातटार्द, 
से जाकर बतलाई थी, यह तो केवल सुम्ले, ठाटू ओर खुल्का को पता है ।?” 

हक ल्तोग बड़ी देर तक चुप रहे, अपने-अपने विचारों सें निम्न । 
अन्त में नीनी फिर बोली, “राकेश, में कारण नहीं जानती, पर सुमे 
तुम्हारे ऊपर बड़ा विश्वास है । ओर इसीलिए मैं तुम्हें अपने पिता का नाम 
बताती हैँ। अगर कभी समय आये त्तब सच्चाई को खोल देना | मैं: 
जानती हूँ कि यदि किसी की जान भू बोलने से ही बचेगी, तो तुम 
उसके लिए म्रू भी बोल सकोगे । तो सुनों, मेरे पिता का नाम ठानार है ।?! 
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इसके बाद पाठल तब की यात्रा में कोई विशेष घटना नहीं हुई । हम 
लोग लगभग पन्द्रह दिन तक लगात्तार चलते रहे । मार्ग में हमें दो 
बार मंगल की नहरों को पार करना पड़ा। मुझे याद आया कि ये 
नहरें वैज्ञानिकों ने प्रथ्वी की वेत्र-शालाओं से भी देखी हैं । ये बहुत चोडी 
थीं , लगभग सौ से लेकर दो सी मील तक । इन्हें पार करने में हमें 
रात्रि के अंबकार की शरण लेनी पड़ी | इन नहरों के आस-पास दोनों 
ओर खेत दिखतलाई पड़ रहे थे । 

पाटल तक रास्ते में कहीं भी मोना से मेरी बात तक नहीं हुई । 
उसने मुझे घुलवाया नहीं ओर केवल हठ के कारण नहीं जा पाया । 
पर हम लोग जब पाटल पहुँच गये तब मैंने सोचा कि यही अन्तिम 
समय है जब कि हम भाग सकते हैं इसके बाद फिर हमें समय नहीं मिलेगा 
इसलिए हर हालत में मझुभे मोना से एक बार मिलकर उसे सममक्राना 
ही पड़ेगा कि कम से कम जब तक हम लोग यहाँ से भागकर उसके 
पिता के घर तक पहुँच नहीं जाते हमको आपस में एक समझमोता कर 
लेना चाहिए । 

अश्न यह था कि पता कैसे लगे कि मोना किस मकान में ठहरी हुई 
है । एकाएक यह अश्न हल हो गया । उसी दिन मैं संध्य/ के समय जब 
घुमने निकला तो अपने मकान के सामने वाले मकान की दूसरी मंजिल 
की खिड़की से बाहर माँकते हुए टीपू का सर देखा में लपक कर उस 
सकान के इुर्मेजिले पर. पहुँचा ओर मसट उस कमरे में जा पहुँचा जहाँ 
पर मैंने टीपू को देखा था 

मुझे देखते ही टीपू इतना प्रसक्ष हों गया कि वह दोडकर मुमसे 


लिपट गया ओर प्रसक्षता रो वह अपना परा मँँह खोलकर मुस्कुरा 
रहा था | उसको मेने चुप करके अगले कमरे की ओर देखा । वहाँ मोना 
बेटी थी | जब में उसकी ओर चला तो वह उठकर बोन्ती, “वया है ११! 

बसों मोना, में नहीं जावता कि मेरी किस बात ने तुम्हें टतना 
क्राब दिला दिया । से तुम्दे, चोट नहीं पहुँनाना न्वाहइता था, यह धुभ 
विश्वास रचखो | तुम चाहो तो मुझरो बात भी न करो, पर इतनी मेरी 
सुमसे बिनती है, ओर साथ में आज्ञा भी हैं, कि तुम यहाँ से भाग 
चलने में सेरी मदद करों एक वार अपने पिता के घर पहुँच जाओ 
जो तुम्हारे दिल में आगे सो करो | पर इस समय तस्‍्हें सेरी बात 
माननी ही पड़ेगी |?! 

सोना थोड़ी देर तक मुझे; देखती रही और फिर बोली, “तुम कैसे 
मसनुप्य हो राकेश, यह में अभी तक नहीं समझ सकी । में केवल यही 

हती थी कि तुम्दारे हृदय को पद सकती एक बार १? 

“तो अपने पैरों की ओर देखो मोना । बहीं तो पड़ा है मेरा हृदय 
आज से ही नहीं, उसी दिन से जब मैने तुम्हें ँ्रथम बार प्ूरग में देखा था ।?” 

“यह तुम क्‍या कद् रहे हो राकेश ?? 

“ध्यही जो में अभी तक तुमसे न कहने का अयत्न करता आया था 
मोना । मैंने वहुत चाहा कि में तुमसे यह कह कर तुम्हें ओर परेशान न 
करू, पर आज में तुमसे कह रहा हूँ मोना कि में तुम्हारा हूँ, जिऊंगा 
तो तुम्हारे लिए और मरूगा तो तुम्हारे लिए. । मेरी तुमसे केवल एक 
श्रार्थन है सोना ओर वह यह कि जब तक तुम अपने पिता के घर 
नहीं पहुँच जाती, तुम अपने हृदय की बात सुमसे न कहना । चाहे तुम 
सुझभसे जितनी छणा करती रहो, इस समथभ तुम मेरी बातों को मान लो । 
तुम्हारी जो भी सेवा में इस समय कर रहा हैं, यह सब अपनी इच्छा 
औझौर अपने सनन्‍्तो्ष को लिए कर रद्दा हूँ”? 
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“तुम जो कहोगे मैं असन्नता से मानूँगी, राकेश । मैं तुमसे अपने 
इधर के व्यवहार के लिए ज्षमा माँगती हूँ |?” - 

हम लोग बातें कर रद्दे थे कि इतने में, नीनी आ गई ओर उसने 
बताथा कि अब हम लोगों के लिए अधिक ' आशा नहीं है, क्योंकि छलका 
टार्ट के पास तक हो आई है, ओर उससे सारी बातें बतला चुकी है । 
इस पर मैंने नीनी से ग्राथना की कि वह भी हम लोगों के साथ मीना के 
देश की ओर भाग चलें, जहाँ पर उसे सहानुभूति, मित्रता ओर श्रेम मिलेगा 
जो कि उसे अपनी जाति में नहीं मिलेगा । मैंने ओर मोना ने उसे बहुत 


समभाया तब जाकर वह इस बात पर तैयार हुई । 
अब मैंने मोना से लोसी के रास्ते के विषय में पूछा ! इस पर सोना 


ने अपनी हीरे की अंगूठी से फर्श पर एक नक्शा बनाया, जिसमें 
उसने कुछ सीधी-सीधी लाइने खोंचीं और कुछ छोटे-छोटे गोले बनाए । 
लाइनों में नहरें थी और गोले नगर थे, उसने बतलाया । लोमी 
यहाँ से लगभग पाँच सौं मील उत्तर-पश्चिम में पढ़ता था, और 
वहाँ जाने के दो रास्ते थे, एक तो पचास मील दक्षिण में चलने पर 
जो नहर मिलती है उसके द्वारा उत्तर-पश्चिम की ओर जाने से था और एक 
लगभग दो सो मील उत्तर जाने पर फिर पश्चिम की ओर जाने बाली 
एक दूसरी नहर द्वारा था। मैंने कहा कि यदि हम लोग भागते हैं. तो 
वे लोग हसें पहले रास्ते पर सबसे पहले ढूँढ़ंगे, ओर यदि हम लोग 


दूसरे रास्ते से जाये तो बच कर निकल जा सकते हैं । 
जब उन दोनों ने अपनी सम्मति दे दी तो मैंने यही निश्चय किया 


कि हम लोग इसी उत्तर बाले रस्ते से जाएँगे, ओर उन लोगों को भ्रम 
में डालने के लिए हम लोग दक्षिण वाले फाठक से निकलेगे । 

इसके बाद हमने अपनी योजना बनाई ॥ यह तय हुआ कि नगर के 
दक्तिशी फाटक के आगे हम मिलेगे । पहले नीनी ओर मोना चल देगी 
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ओर फिर मैं अँधेरे में भी चुपके से अपने वारठों को लेकर आ जाऊंगा । मैंने 
उन्हें दो दिनों का खाना इत्यादि ले लेने के लिए भी कह दिया । 

आअँधेरा था ही, इसलिए में तुरन्त अपने वारटों को लेने के लिए चल 
दिया । अबेरे में जब में अपने मकान के पिछवाड़े के उस हाते में घुसा 
जिसमें मेरे चारढों के साथ अन्य वारंट तथा कतरी भी बन्द थे, तो सब 
ने मुझे देख कर बड़ा शोर सचाया और मुझे डर हुआ कि कहां कोई 
योद्धा शोर सुनकर चला ही न आए । परन्तु भाग्य मेरे साथ था और 
कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई ओर मै अंधेरे में बिना किसी बाधा के दक्षिणी 
फाटक के पार निकल गया । 

जिस स्थान पर हमारा सिलना तय हुआ था वहाँ. पर सोना ओर 
नीनी को न देखकर में चौंका, पर यह सोचकर कदाचित्‌ मैंने अपने 
कार्य में शीघ्रता दिखला दी है और वे लोग आती ही होंगी, में अपने 
वारटठों को लेकर एक पास के ही सकान में छुप गया । पर जब एक़ घंटे 
से भी अधिक उनकी प्रतीक्षा की और वे न आई तो मुझे खटका हुआ । 
सामने से कुछ योडा आ रहे थे, पर देखकर में ओर भी छाया में छुप 
गया, पर जो वार्तालाप का छोटा सा भाग मेरे कानों में पड़ा उसके असु- 
सार उनमें से एक, दूसरे से कह रहा था, “वह मसलुष्य यही कहां होगा, 
धयोंकि जैसा छुल्का ने बतलाया है वह अद्ठी सिज्ञने के लिये उन दोनों 
की प्रतीक्षा कर रहा होगा ।?! 

दूसरे क्षण ही सारी बात मेरी समझ में आ गई--हमारी योजना 
का रहस्य खुल गया था, मोना और नीनी पकड़ गई थीं । 
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च्ाण भर के लिये तो में स्तब्ध रह गया, पर दूसरे ही क्षण मुझे एक 
युक्ति सूफ़ गई । में उस मकान के पिछवाड़े चला गया और चारों दिशाओं 
के भकानों से घिरे हुए अन्दर के हाते में मैंने अपने:दोनों वारटों को छुपा 
दिया ओर मैं स्वयं पाटल की ओर लोट पड़ा । मुम्झे एक बात का विश्वास 
था, और वह यह कि रात्रि सें लोग इस हाते में ढँढ़ने कभी नहीं आएँगे 
क्योंकि इन लोगों का यह विचार था कि इनमें श्वेत रीछ रहते हें । 

जिस प्रकार मैं आँधेरे में आया था उसी प्रकार फिर ज्ञोट चला। मैं 
जानता था कि पकड़ जाने के बाद नीनी ओर मोना कहाँ होगी। मैं भी 
उस दिशा में चला--टार्ट के महल की ओर । एक दस फीट ऊँची दीवाल 
जो महल के चारों ओर बनी है मैं बढ़ी सरलता से फाँद गया ओर महल 
के पिछवाड़े के एक कुंज से मैंने देखा कि महल की निचली दो मंजिलों में 
तो बत्ती जल रही है, पर ऊपर की मंजिलों में अँधेरा हैं | मेंने फट एक 
लम्बी छ्लाँग लगाई और तीसरी मंजिल की एक खिड़की को पकड़ लिया। 
अंदर घुसा तो चारों ओर अंधेरा था। धीरे-बीरे आइट 'लेकर में बढ़ने 
लगा और शीघ्र ही एक ऐसे कमरे के सासने पहुँचा जहाँ से द्वार में से 
छुन-छन कर रोशनी आ रही थी । मैंने द्वार में कान क्षगा कर सुना । 

अन्दर कोई सेनाध्यक्ष अपने सिपाहियों से कह रहा था, “जैसे ही 
वह आये, और जैसा कि मुझे विश्वास है बद आएगा अवश्य जैसे ही उसे 
पता लगेगा कि वह दोनों पकड़ गई हैं, ठुम लोग उस पर छूट पढ़ना ओर 
उसे बाँध कर महल के नीचे तहखानों में बन्द कर देना । उस लड़को के 
लौटने को कोई भंय नेंहीं है, क्योंकि इस समय वह बीच के बढ़े कमरे में 
टाटू के पास होगी । यदि तुम लोग उसे पकड़ने में असफल रहे तो तुम 
लोगों की बालनी नदी की शरण में जाना ही द्वोगा ।”* 


इतना कह कर वह उसी द्वार की ओर बढ़ा जिसके पीछे से खड़ा 
हो कर मैं ख़ुन रहा था । मैं तुरन्त आँपेरे में छुप गया ओर उसके जानें*के 
बाद में महल के बीच की ओर बढ़ा | आगे बढ़ने पर मुझे एक ऐसा 
द्वार मिला जो कि बीच के एक ऐसे गोल कमरे की दीवाल में ही बना था, 
जिसकी फर्श तो सबसे पहली मंजिल में थी और जिसकी छुत एक बड़े से 
गुम्बज में थी, जो ओर सी ऊपर तक बना था । मैंने जैसे ही नीचे 'काँका 
मैंने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा । मैंने देखा कि लगभग दस-बारह योद्धा 
मोना ओर नीनी को पकड़े टार्ट के सामने खड़े दैं। सुनने में जितना 
कर सैंने ठार्टू को सोचा था, उससे कई गुना अधिक क्र वह देखने में 
लगता था। है 

टादु ने संकेत से सब योडाओं को हट जाने की आज्ञा दी। मैंने देखा कि 
सब तो हट गये, केवल एक योद्धा कुछ देर तक अपनी जगह पर डा रहा । 
उसका एक हाथ अपनी तलवार की सूठ पर था । पर दूसरे ही क्षण वह 
चला गया । बेचारा ) उसे क्‍या मालूम कि वह अपनी पुत्री को भी उस पशु 
के आगे छोड़ गया था । 

टा् उठा और में यह जानते हुए कि उसकी इच्छा क्या है, तुरन्त नीचे 
सागा आर उसी कमरे में आने वाले एक दूसरे छार की आड़ में जा कर 
खड़ा ही गया । 

टाटु भोना से कह रहा था, “लोमी की राजकुमारी, में चाहूँ तो 
बन के बदले सें तुम्हें तुम्हारे घर वापस कर सकता हूँ । पर नहीं, मैं अपने 
सबसे बड़े शत्रु लोमी के पंजक की पोती को इतने सस्ते भला केसे छोड़ 
सकता हूँ ? तुम्हें ग्रत्यु से पहले कड़ी से कड़ी यातना सहनी पड़ेगी, जिसकी 
याद करके भी आज से सहस्त्ों वर्षो' तक तुम्हारे देश वालों के रोंगटे खड़े 
हो जाएँगे ! पर इससे पहले कि यह सब तुम्हारे साथ हो तुम सात रातें मेरे 
साथ रहोगी, जिससे कि जब उस शत्रु, तुम्हारे पिता के पिता, को जब पता, 
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लगे, तो चंह दाँत पीस कर रह जाएँ। आज से एक सप्ताह बाद ही तुम्हे 
तंग किया जाएगा । इस बीच तुम मेरी रानी रहोगी ।?” 

उसने इतना कह कर मोना का हाथ पकड़ लिया । मुमसे रहद्दा नहीं 
गया ओर मैं तुरन्त वहाँ पहुँच गया ओर उसे मारने ही जा रहा था कि 
झुर्के याद आया कि ठानार इसी सुनहरी घद़ी की रात-दिन ग्रतीक्षा कर रहा 
है। इसीलिये मैंने उसकी नाक पर एक घूँसा जमा दिया जिससे वह केवल 
अचेत हो गया । 

मैं मोना ओर नीनी को साथ लेकर फिर उसी रास्ते से भाग निकला 
जिधर से मैंने पहले सोच्च रखा था । दक्षिणी फाटक के बाहर आकर मेंने 
दोनों वारट बाहर निकाले ओर एक पर नीनी ओर दूसरे पर में, ओर मेरे 
पीछे मोना, सवार हो गए | हम लोगों की योजना में एक बार बाधा पड़ 
जाने से अब हम लोगों के पास खाद्य-सामग्जी तक नहीं थी । 

थोड़ी दूर आकर फिर हम चक्कर लगाकर उत्तर-पूर्व की ओर धूम 
सए । पकड़े जाने से बचने के लिये हमने त्नम्बा रास्ता अपनाया था । 
हमने अभी तक कोई बातचीत नहीं की थी, पर में अपनी पीठ से लगी 
हुई मोना की सिंसकियों को स्पष्ट सुन रहा था । सहसा बह बोल पड़ी, 
“आगर हम बन्चकर लोमी पहुँच गए राकेश, तो लोमी तुम्हारे उपकारों 
के भार से दब जायगा और कदाचित्‌ वह कभी भी इसका बदला नहीं चुका 
सकेगा । अगर हम नहीं भी पहुँचते हैं, तो उपकार तो तुमने किया ही 
है, केवल लोमी को इसका पता नहीं रहेगा । आज तुमने मुझे झत्यु से 
भी अधिक भयानक उस्तु से बचा लिया है?” 

में कुछ बोला नहीं, केवल मेने एक हाथ पीछे ले जाकर, उसके हाशों 
को धीमे से दबा भर दिया । कितना प्रसन्न था मे ! 

खाना-पीनो न होनें(के कारण हम पूरे बेग से आगे बढ़ रहे थे । दो 
दिन तेंक दम ' लगौतार चंलते' रहे, केवल बींच-बींच में थोढ़ी देर को 
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खुस्‍्ताने के लिये रुकते थे । पर इन दोनों के अन्त पर हम ओर हमारे वारट, 
दोनों थककर चूर हो गये। हमको अभी तक कोई नहर नही मिली थी । अगर 
हम सीधे रास्ते से आते तो कभी के पहुँच गये थे । पर शायद हम एक 
चक्कर लगा रहे थे ओर इसीलिए नही पहुँच सके थे । 

दूसरे दिन की संभ्या को दुश एक पहाड़ी दिखलाई पड रही थी। 
मैंने सोचा यदि हम लोग वहाँ तक अंधेरा होने के पूर्व ही पहुँच जायें तो 
हो सकता है कि पानी की काई नहर इत्यादि दिख जाये। परन्तु इससे 
पहले कि हम वहाँ पहुँचे, अंधेरा छा गया और हम सुस्‍्ताने के बिचार से 
रुक गए । सुबह मेरी निद्रा खुली किसी वस्तु को रगड़ खाकर, देखा तो 
टीपू था जो मेरे पैरो से अपना शरीर रगड़ रहा था | और भेने उसे अपने 
गले लगा लिया। अपने प्रति उसका प्रेम देखकर मेरी आँखो से अशभ्रु 
की घारा बह चली । यह बेचारा पाटल से मेरे पूस आया था, केवल इसीलिए 
कि वह मेरे साथ रह सके, ओर इसीलिये कि वह भेरे कष्टो मे भाग ले सके । 

तीसरी स॒बह हम थोड़ी ही दूर गए द्वोंगे कि मेरा वारंट थकने के चिन्ह 
दिखलाने लगा और थोड़ी देर बाद लड़खड़ा कर गिर गया । बेचारा भूख- 
प्यास से सर रहा था | मुझसे उसका कष्ट देखा नहीं जा रहा था मे उसे 
अपनी पिस्ताज़ से मारने ही जा रहा था कि नीनी ने सुझे मना किया 
आर कहा कि यदि उससे बोला न जाये तो वह रात की शीत से और 
हम लोगो के भार से बचकर, शायद्‌ बच जाए ; ओर इसीलिये मेने उसे 
छोड दिया । भुमे उरा बेचारे को वही छोड़ते हुए बड़ा कष्ट हो रहा था, 
पर बेबस था इसलिए ऐसा ही करना पड़ा । 

मोना के बहुत मना करने पर भी हमने उससे बारट पर बैठने के 
लिये कहा, ओर में ओर न्ीनी पैदल चलें | पर हम लोग इस अकार थोड़ी 
ही दर गए होंगे कि मोना एकाएक सामने की ओर दिखलाते हुए चिल्ला 
पड़ी कि चह एक थोद्धाओ के समूह को आते देख रही है, जो पीले 
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मंगलवासियों का समूह था और शायद पाठल' से ही आ रहा है। मेने 
देखा कि पहले तो थे दूसरी ओर जा रहे थे, पर बाद में वे हम ही लोगों 
की ओर झुद़ गए, ओर में समझा गया कि हम लोग दिख गए हैं । मैंने 
एक चारट पर मोना ओर नीनी दोनों को बैठा दिया ओर फिर नीनी से 
कहा, “तुम दोनों भाग जाओ । उन टीलों के पीछे से छुपकर तुम शायद 
बचकर निकल जाओ । में इस बीच इन्हें यहाँ रोकूँगा |?! 

“क्या ? तो तुम नहीं आ रहे हो हम लोगों के साथ, “मोना 
ने पूछा । 

“नहीं ॥?? 

इस पर मोना भी कूद गई वारट पर से ओर नीनी से बोली,” तुम 
जाओ नीनी, मोना यहीं रुकेगी अपने प्रेमी के साथ मरने के लिये ।?! 

समय कम था, इसीलिए मझुम्रे प्रेम के बन्धन को भूल जाना पड़ा । 
मैंने उसे जबर्दस्ती उस वारद पर नीनी की बगल में बिंठा दिया और 
नीनी से यह कह कर कि वह मोना को छोड़े नहीं, मेंने चार्ट को अपनी 
तलवार से एक चोट दी और बह भाग खड़ा हुआ । 

में इसकी विपरीत दिशा में भागा ओर उस आती हुई भीड़ को 
आकर्षित करने के लिए मेंने उसके सब से अगले योद्धा पर गोली चला 
दी । उसके बाद में लेट गया ओर मेंनें जब तक अपनी सारी ग्रोलियाँ 
खर्च नहीं कर. दीं, में दनादन गोली चलाता रहा | इस बीच वे मेरे बहुत 
समीप आा गए थे । जब मेंने देखा कि मेरी गोलियाँ समाप्त हो गई हैं, तो 
मैंने उछलने ओर कूदने की शरण ली । मैने खूब लम्बी-लम्बी छाँग 
लगाई, पर बचकर जाना तो असम्भव था ही । बहुत देर तक उछलते 
रहने के बाद सहसा मेरा पैर किसी नुकीली चद्मन से टकरा गया और 
में गिर गया । 


जैसे ही मैंने उठना चाहा वे मेरे ऊपर आ गए, ओर यद्यपि मैंने 


प्‌ ॥| 


अपनी तलवार इसलिए निकाल ली कि मरने के पहले में अपना जीवन 
सहेंगा बना दूँ, उन लोगों ने अपनी संख्या से ही मुझे दबा दिया। ओऔर 
तभी मेरी आँखों के सामने ओघेरा छा गया, और में चेतना खो बैठा । 
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जब मेरी चेतना लोटी तो मैंने स्वय॑ को एक कमरे में लेटा हुआ 
पाया । मेरे ऊपर एक पीले 'मंगलवासियों की ही स्त्री कुकी हुई थी। 
जब उसने मुझे आँखें खोलते हुए देखा तो उसने सुड़कर किसी से कहा 
“अह जिएगा, हे पंज |?! 

ध्यह अच्छा है | अब की बार “बड़े-खेलों' में अवश्य आनन्द 
आएगा। इसे यहाँ से ले चलने की व्यवस्था कर दो (” उसने उत्तर दिया, 
जिसे इस स्त्री ने सम्बोधित किया था । 

जैसे ही मैंने उसके बच्चों को देखा, यह स्पश्ट दो गया कि बह पाठल 
से नहीं आया है। पर बड़े-खेलों की बात सुनकर यह भी स्पष्ट हो गया 
कि मैं ओर भी बुरी जगह आ फंसा हूँ , जहाँ से जीते जी बचने की आशा 
रखना भी व्यथ है। पंज की आज्ञालुसार कुछ योद्धा सुझे पकढ़ कर ले 
गए और एक वारंट से भुके बाँध दिया -उसके बाद उस ब्रारट को दोनों 
ओर से दो सवार योद्धाओं ने थेर लिया | इस प्रकार वे मुझे अपने 
साथ ले चले । * 

संध्या होते-होते हम लोग ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर एक और भी 
बड़े समूह ने पड़ाव डाल रक्‍खा था । शीघ्र ही पंज, जिसका नाम बासद्‌ 
था मुझे लेकर इस समूह के प्रधान के पास पहुँचा । यह ओर कोई. नहीं* 
इन प्रीसे मंगलंवासियों की जाति का, जिसका नाम कोदक है, पंजक था, 
आर' बासद केवल एक पंज था कोदक जाति का-। कोदक जाति हक पंजक 
ने आज्ञा दी कि शुमे बड़ेखेलों- तक बड़ी सतर्कता 'से बंदीपर सें 
रक्‍खा जाय । 

इसके तीन दिन बाद हम कोदक जाति की राजधानी लकमक पहुँचे 


जहाँ पर मुझे बड़ी सावधानी से बन्दी-धर मे रख दिया गया । जिस कोठरी 
में मुके रक्‍्खा गया उसमें इतना आँधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूुझ्तता 
था। ऊपर से भुझे एक अ्रंखला से एक दीवाल से बाँध रकखा था । 
ज्यो-ज्यों दिन निकलते जाते थे, में अंधेरे में ही रहने के कारण पायल 
होता जाता था । उस कोठरी के अन्दर से न तो दिन का पता लगता था, 
आर न रात का । 

एक दिन एक बन्दी थे लोग और लाए जो प्रहरी की लालटेन की 
चमक से गोरे रंग का कुछ लालिमा “लिए हुये दिख रहा था, मैं समझ 
गया ये भी उसी लाल जाति का है, जिसकी मोना है। श्रहदरी के वापस जाते 
ही मैंने उससे पालन” कहा जों लाल मंगलवासियों के बीच में नमस्ते 
के लिए उपयोग किया जाता है + उसने भझुमसे पूछा कि मैं कोन हूँ, जिस 
पर मैंने कहा कि मेरा नाम राकेश है और में उसके प्रिय देश लोसी 
का मित्र हूँ । इस पर वह बोला, “मैंने तो आपका नाम वहाँ पर कभी खुना 
नहीं, यद्यपि मैं लोमी में ही रहता हूँ !? 

इस पर मैंने उसको अपनी सारी कथा झुना दी, केवल मोता से अपने 
श्रेस की बात सही बतलाई | जब उससे सारी कहाली छुन ली ता मुझे 
बोला कि वह उस स्थान से भली-भाँति परिचित है, और उसका अज्लुमान था 
कि मोना ओर नीनी को रास्ते में कोई बाघा न मिली होगी क्योंकि के 
एक नहर से केवल दो या तीन मील की दुरी पर था जब कि मैने उन्हें 
छोड़ा भा । 

फिर उसने अपनी कहानी बतलाई । बह लोमी की वायु-सेना का 
एक अध्यक्ष था ओर वायुन्यानों के उस समूह में वह भी था जिस पर पीली 
जाति ने आक्रमण किया था ओर जिससें से मोना को प्रकेड्ा था । 
उसने मुझे बतलाशा कि पूरग से थे लोग जब लौद रहे थे तो मोगा राज्य 
के पास से गुजरते समय, वहाँ की वायु सेना ने एक नया श्ाक्रमण कर. 
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दिया ।,मोगा राज्य के लोग, यर्थाप लाल जाति के ही थे, लोमी के 
बडे कठ्रर शत्रु थे वह आक्रमण इतना भारी हुआ कि सिवा उसके वायु- 
यान को छोड़कर शेष सभी उसी समय समाप्त हो गए | उसका पीछा 
उसके बायु-यान तीन दिन तक करते रहे, ओर तीसरे दिन, रात में, आँपेरे 
की सहायता ,लेकर वह बच कर लोमी जा पहुँचा जहाँ उसने यह दुख- 
भरी कथा वहाँ के पंजक को सुनाई । 

मोना को ढूँढ़ने के ज्षिए उन्होंने उसी समय लगभग पाँच हजार बायु- 
यान भिन्न-भिन्न दिशाओं में भेज दिये । मंगल का कोना-कोना छान 
डाला गया पर मोना का कहीं पता मन चला । यह युबक, जिसका नाम 
सोरम था, बड़ा ही साहसी था | अपने वायु-यान पर अकेले ही इसने बहुत 
से नगरों को छान डाला था आर कल घझुबह ही वह लकमक आया था 
और रात में वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी अत्येक घर में घुस 
करके देख ख़ुका था कि मोना यहाँ नहीं है | वह अन्तिम घर को देखकर 
जैसे ही निकल रहा था, उसका पैर किसी वस्तु से लड़॒ गया ओर उसकी 
ध्वनि से जगे हुए ल्लोगो से उसे पकड़ा दिया था । 

ब्नहुत थोड़े दिनों में मुझसे ओर सोरम से मित्रता हो गई । और 
तब वह बढ़े-खेलों वाला दिन आया | उस दिन सूर्य निकलते ही कुछ 
प्षिपाही आए. ओर हम दोनों को बड़े खेल के मेद्ान में लें चले । ग्रह एक 
गोल घेरे में बना था, और यह जमीन खोंदकर बनाया गया था जिससे कि 
एक बद्ा' भारी गड़ढा सा लगता था देखने में | इसके किनारे-किनारे बैठने 
के लिए पत्थर की कुर्सियाँ बनी थीं और एक किनारे पर, ठीक बीचो-बीचच 
कुछ कठघरे बने थे, जिनमें से एक में हम दोनों को बन्द कर दिया गया 
और दूसरे कठघरों में बहुत से बन्दी, और कुछ प्रागल कुत्ते, वारद 
आर कबरी थे । 

जब इस मैदान के चारों ओर की कुर्सियों पर भीड़ बैठ गई तो पहले 
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एक कठपरे का द्वार खोला गया और उसके बन्दी, जो कि वास्तव में पीली 
जांति की ही कुछ स्थ्रियाँ थीं, निकाले गये । जब वह उस मैदान के 
भध्य में पहुँच गये तो एक दूसरे कठघरे को खोलकर उस पर कुछ पागल 
कुत्ते छोड़ दिये गये । हर स्त्री के पास एक-एक छुरा था जिससे कि 
उसे कुत्ते से लड़ना होता | पर वह कुत्ते स्री बहुत बड़े ओर पैने दाँतों 
वाले थे । 

मैंने अपना मुँह दूसरी ओर कर दिया जब उन कुत्तों ने स्त्रियों पर 
आक्रमण किया । उन बेचारियों की चीखें सुन-सुन कर लोग बड़े प्रसक्ष 
हो रहे थे ओर तालियाँ पीट रहे थे । जब सोरम ने यह बतलाया कि 
सब समाप्त हो गया है तब्न मैंने पलट कर देखा क्रि उस मैदान के मध्य 
में चार कुत्ते अब भी कुछ लाशों को खाने में जुटे हैं | इतने में एक और 
कठघरें से कबरी को उन पर छोड़ दिया गया । इसी ग्रकार दिन भर चलता 
रहा । हर लड़ाई के बाद जो जीतता उसे नये शत्रुओं का सामना करना 
पड़ता । सोरम ने मुझे बतलाया कि दिने भर के बाद जो अभ्तिम आदमी 
या पशु जीवित बचता उसे ये लोग स्वतन्त्रता प्रदान करते हैं । 

दिन भर हमें बहुत-सी लड़ाइयाँ लड़नी पढ़ीं। जब साँफ होने को 
आई लो केवल तीन आदमी बचे थे---एक भें, दूसरा सोरम, ओर तीसरा 
एक पीज्ा योद्ध।, जो कि देखने में बिल्कुल राक्षस लगता था । पहले 
सोरम से उसका शुद्ध हुआ । सोरम ने एक ऐसी युक्ति लगाई कि वह' 
तुरन्त मर गया; उसने दूर ही से अपने छुरे को उसके वत्त ,के सीध में 
फेंका जो कि साज्य से ठीक उसके हृदय में जांकर लगा । 

इसके बाद सोरस' को सुकसे 'लड़ना था । सूर्य हबने दी वाला था । 
मैंने सोरम से कहा कि युद्ध, की जितने समय तक खांच सको खींचों जिसे 
से कि सूर्य डूबने, की बेला हो जाय । उसने ऐसा ही किया । जैसे” ही सूर्य 
डूबा ' मैंने उससे कंहा कि वह ' मुक्के मार दे जैसा तय हुआ थां उसी के 
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अनुसार, तो उसने एक ऐसा वार किया जो मेरी बाँह ओर शरीर के बीच 
में से निकल गया ओर मैं बनकर गिर गया । उसने नियम के अर्सुसार 
एक पैर मेरे ऊपर रक्खा ओर मुझे मरा घोषित किया । मैंने उससे कहा कि 
वह जाकर अपनी स्वतन्त्रता माँग ले ओर फिर सुझसे नगर के बाहर 
की पहाड़ियों में मिले । उसने ऐसा ही किग्रा । 

सब के चलें जाने के बाद में चुपके से उठा ज्योर चल दिया उघर की 
ही ओर । किनारे कीचहार दीवारीं को जो कि लगभग पन्द्रह फीट ऊँची थी, 
मैं-मजे में फाँद गया ओर फिर उस पहाड़ी तक पहुँचने में मुझे कोई बाधा 
नहीं मिली । सोरम वहाँ पर नहीं था ओर दो दिन तक वह नहीं आया । 
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आगे प्रतीक्षा करना व्यर्थ सममझ कर में उत्तर-पश्चिम दिशा में चल 
दिया, जिंघर सोरस ने मुझे बतलाया था कि एक नहर है। परन्तु दो 
सप्ताह तक मैं भटकता रहा और झुमे कोई नहर नहीं मिली । इस बीत 
मैं उसी दुग्ध जैसी बस्तु पर जीवित रहा जो मंगल में लगभग हर जगह 
बंचों के तने से निकलती है । 

इस बीच न जाने कितनी बार मुझ पर जंगली पशुओं ने आक्रमण 
किया, ओर हर बार में अपनी तलवार की सद्दायता से बचा । पर एक रात 
मैं सोया हुआ था कि मेरी निद्रा किसी वस्तु के दबाव से खुल गई । देखा 
तो एक जंगली वारट है जो मुमे सूँघ रहा था । मैंने उठने का अयत्न 
किया तो उसने मुझे एक पैर से दबा दिया और उसके बाद उसने क्कुककर 
अपने दाँत मेरे गले में गड़ाने का प्रयत्न किया । मैने भरसक शक्ति उन दाँतों 
से बचने में सगाई ओर अपने हाथों से उसके गले को पकड़ लिया और 
उसे दबाने का अयत्न किया । उस वारट में मुकसे अधिक शक्ति थी और 
क्षण-च्षण मे शक्ति-हीन होता जा रहमय था। मैं सम्रक गया कि अब 
मेरा अन्तिम समय आ गया है, ओर मैंने इेश्वर की प्रार्थना करना आरक्म 
किया । जैसे ही उसके दाँत मेरे गले से लगे कोई वस्तु आँधी जैसी आई 
ओर उसे अलग कर उससे लड़ने लगी । रात्रि के अंधकार में 
पहले तो मुझे दिखाई नहीं दिया कि किसने इस ससय मेरी रक्ता की है, 
परन्तु उसी समय दोनों में से एक चन्द्र निकल आया ओर उसकी ज्योति 
में मैंने पहचाना कि मेरा रक्षक टीपू था । 

टीपू ने सेरे आरण बन्चए इस बात की असन्नता थी, पर वह सोना को 
छोडकर यहाँ आया था, इसका एक ही अर्थ होता थां--कि सोना की 


शृत्यु हो गई ! और तब मैंने उसके शरीर को ध्यान से देखा । बेचारा सूख 
कर पहले से आधा हो गया था । में स्वर्य दुबला हो गया था । वह 
भूखा था, इससे यह साबित हो गया कि वह उस बारठ को मारकर उसे 
ही खाने में जुट गया । 

तीन दिन टीपू के साथ ओर सटकने पर मेमे दूर पर कुछ ऊेँने वर्ष 
देखे, ओर यह सोचकर कि यहाँ पर पानी अवश्य होगा मैने अपनी चाल 
तेज कर दी । पास पहुँच कर देखा कि थे पेड़ चार बहुत बड़ी दीवालों के 
चारों ओर उगे थे, जो मिलकर एक बड़े किले के समान खगती थीं । जब 
मे दीवाल के मध्य साग के पास पहुँचा तो मुझे! उसमें एक विशाल फाटक 
दिखलाई पढ़ा । जैसे ही मै उसे खुलवाने के लिए उसे पीटने जा रहा था 
कि सहसा उस फाटक के पीछे से “ठहर जाओ” की ध्वनि आई । मै 
चक्कर में,पढ़ा कि यह ध्वनि किस जगह से निकल कर मेरे पास आई 
कि सुझे एक छोटा सा छिद्र दिखलाई पढ़ा । मैं उसमें से दूसरी ओर 
देखने के लिये ज्यों ही बढ़ा, फिर उसमें से एक भ्वनि आई जो कह रही 
थीं, “तुम कौन हो, ओर कहाँ से आये हो 

“मै मंगल की लाल-जाति का मित्र हूँ और में और मेरा श्वान, 
दोनों भूखे मर रहे है । ईश्वर के लिये फाटक जल्दी खोलिए ।” 

इस पर वह फाटक बिना कुछ ध्वनि किये दस फिट पीछे खसक गया 
फिर आगे जाने के लिये रास्ता छोड़ता एक ओर हो गया । जब में आगे 
बढ़ा तो एकदम खटाक सी ध्वनि हुई ओर मैं पीछे झुड़कर देखा तो हार 
बन्द द्वो चुका था। आगे इसी प्रकार के तीन ढार ओर मिले जो अपने 
आप खुलते ओर बन्द होते थे । उसके बाद मै एक बन्द कमरे में पहुँचा 
जहाँ पर एक मेज पर मेरे लिए, और जमीन पर टीपू के लिए, खाना 
रक्‍खा था । जिस बीच में हम खाना खाते रहे, मुझसे बहुत सारे 
अश्न॒पूंछे गए, जिनका एक-एक करके में उत्तर दैता गया। अभी तक 
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में यह जान नहीं पाया था कि कौन मुझसे बाते कर रहा है। क्योंकि 
कोई मेरे सामने नहीं आया था'। जब में सारे अश्नों का उत्तर दे छ़॒ुका 
तो उस ध्वमि ने कहा, “तुमने जो बालें कही है वह बड़ी ही विचित्न है । 
हाँ इतना अवश्य है कि तुम मंगल के नही हो | तुम्हारे शरीर की बनावट 
अन्दर से भिन्न है, यहाँ वालों की अपेक्ता |?” 

“क्या तुम मेरे शरीर के अन्दर भी देख सकते हो ?” मेने चकित 


होकर पूछा । 
“हाँ, तुम्हारे मन की बातों को छोड़कर में शेष सब चीजें जान 


सकता हूँ, और यदि तुम मंगल के होते तो मैं तुम्हारी मन की बाते 


भी जान लेता ।” 
ओर तभी एक द्वार छुला जिसमें से एक बुड॒ढा सा मलुष्य अन्दर 


आंग्रा । बह अन्य गहनों के अतिरिक्त एक असूठी पहने हुए था, जिसमें 
से जो चमक मिकलती थी वह सात रंगों की न*'होकर आए रंगों की 
थी ! सात रंग तो बढ़ी थे, जो एथ्वी की ज्योति में मिले रहते हैं और 
आठवाँ एक ऐसा रंग था, जो प्रथ्वी पर. नहीं देखा गया 'था, इसलिए 
मैं उसे समम्का नहीं सकता । उस बुडढे मलुष्य से मेरी बहुत देर तक 
बातें होती रहीं। उसी से झुमे पता लगा कि वह एक ऐसा कारखाना है 
जहाँ पर मंगल के लिए कत्रिस वायु बनाई जाती दै । उसने मुझ्के बतलाया 
कि यह सब उसी आठवीं किरण;से होता था जो केवल मंगल में होती 
थी । कारखाने की छत पर बड़े-बड़े यन्त्र रक्‍्खे थे जिनका कार्य था सूर्य 
से इस आठवीं किरण को चुराना(। इसके बाद बह आठवीं किरण बड़े-बड़े 
लोदे के कमरों में बन्द कर दी जाती है, और पम्प दारा मंगल पर दस 
छोटे-छोटे कारखानों में पहुँचाई जाती है । वहाँ पर इसके अन्दर विश्युत 
प्रवाह के संचालन से एक रासायनिक परिवर्तन दो जाता है और जब यह 
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बाहर वायु में निकाली जाती है तो यह उसको बढ़ाकर ओर भी बहुत- 
सी वायु बना देती है । 

बहुत-सी ऐसी बातें जो बह मुझ्तके न बतलाता, मुमो उसके सन की 
बात समझ लेने से मालूम हो जाती थी + जैसा में पहले ही कह चुका था, 
मैं स्‍्वय॑ तो मंगल पर ओरों के मन की वात जान लेता था, पर स्वर्य॑ 
मेरे सन की बात और कोई न जान पाता था| यही इस समय यहाँ पर 
हो रहा था । मुझे मालूम हो गया कि इस कारखाने में केवल दो व्यक्ति 
काम करते हैं, एक यह और एक इसका सहकारी । यह दोनों समय 
बाँट लेते हैं, जिससे कि प्रत्येक साग में आधा वर्ष पड़ता था । इस 
कारखाने के अन्दर आने में इतनी बाधा इसलिये होती थी, जिससे कि कोई 
इस पर आक्रमण न कर सके, क्योंकि यहाँ के यन्त्रों पर ही सारे मंधल 
का जीवन निर्भर था। वायु-सेना के आक्रमण से बचने के लिये, इस 
कारखाने की छत शीशे की थो अ्र/र उसकी मोटाई लगभग दस फिट थी । 

एक और बात मुमरे उसके मन की वातें पढ़ने से ज्ञात हुई ओर वह 
यह कि यहाँ का बड़ा द्वार भी मन के अन्दर हीं कुछ विशेष बात 
एक बार कह देने से ही खलता था| इस भेद्‌ को जानने के लिये मेने 
उससे पूछा कि बह द्वार केसे अन्दर बैठे हं। बे० खोलता था । एक क्षण के 
लिये उसके मस्तिष्क में सात मंगलीय ध्वनियाँ दोढ़ गई । पर उसने मुझसे 
कहा कि यह वह नहीं बतला सकता । 

मेंने तरन्त देखा कि उसके मन में शक्क आ गया हैँ ओर मन ही 
मन वह मे मारने को सोच रहा है। रात में वह जेसे ही मुझे एक कमरे 
में छोड़ आर सोने के लिये कह कर गया, मेने उसके मन में पढ़ लिया 
कि वह थोड़ी देर बाद आकर मणमे मारने की सोच रहा है। जेंसे ही 
वह ओमल हुआ, में दबे पेर मुख्य छार की ओर चल पड़ा, जहाँ पर 
सन के अन्दर वह सातों ध्वनि दोड़ा देने पर वह द्वार छुल गया आर बाद 
के तीनों द्वार भी खल गये | 
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वहाँ से थोड़ी दूर जाकर में टीपू को पहरा देने को कह कर सो 
गया । ओर जब टीपू के गु॒राने से जागा तो देखा कि लाल जाति के तीन 
मंगलवासी अपनी-अपनी बन्दूकें मेरी सीध में ताने खड़े हैं । 


करे | 
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मैंने उन्हें संकेत से समकाया कि में उसका शत्रु नहीं हूँ ओर कहा 
कि मैं पीले मंगलवासियों के बीच एक बन्दी था और अब में मोना की 
ओर जा रहा था । उन्होंने अपनी बन्दूके गिरा लीं ओर मुझसे बड़े तपाक 
से मिले । उसके पश्चात्‌ वे मुझे अपने घर ले गए जो कि जोहे के बड़े 
से डंडे' से उठा हुआ था लगभग जमीन से वीस फिट की ऊँचाई तक, 
जिससे कोई शत्रु ऐसा न आ सके | इन्होंने एक बटन दबाई ओर बह 


मकान नीचे आ रहा । हा 
फिर इन लोगों ने म्ुमे खाने-पीने की सासभ्नी दी जिस-बीच में खाता 


जा रहा था ये लोग मुझसे प्रश्न पूछते जा रहे थे । मेंने उन्हें मोना की 
बातें छोड़कर ओर शेष बातें बतला दीं ओर यह भी कहा कि में मोगा 
नौकरी की खोज में जा रहा हूँ | इस पर उन्होंनें मुझे वहाँ के एक बड़े 
अफसर के नाम एक पत्र दिया और सुमे कतलाया कि मुझे वहाँ की सेना 
में एक योद्धा बन जाना चाहिए, क्योंकि मंगल में योद्धाओं का बड़ा आदर 
होता है। उन्होंने झुमें बतलाया कि ऐसे तो कोई मेरा विश्वास नहीं 
करेगा, इसलिये में अपने शरीर पर एक लाल रंग का तेल लगा लें जो 
थे मुझे देंगे । मेंने ऐसा ही किया । चलने लगा तो उन्होंने सके थोड़ा घन 
भी दिया । मेँने उन्हें धन्यवाद दिया ओर मोगा की दिशा में चल दिया 
जहाँ से ल्ोमी जाने का मार्ग था । 

जब में मोगा की राजधानी के समीप पहुँचा तो मुझे टीपू को समझा 
कर वापस भेज देना पड़ा, क्योंकि ऐसा कोई पशु इघर नहीं पाया जाता 
था, ओर लोगों को उसे देख कर मम पर सन्देह हो जाता । उसे छोड़ते 
हुये मुझे बहुत दुख हुआ, पर कोई और उपाय था ही नहीं । 

सोग आते समय रास्ते में लोगों से बातवीत कर मुझे मंगल-अह 
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हुत से अन्य रहस्य ज्ञात हुये | खेतों में जो पानी की नालियाँ थीं 

ग्रीन के ऊपर न वहकर नीचे-नीचे जड़ों के सम्पर्क में निकाली गई 

ससे कि पानी सूखने न पाये । इन्हें पानी बषा से नहीं बल्कि नीचे 

ते हमे पाइपों से मिलता था, जिनमें पानी दोनों, उत्तरी ओर दक्तिणी 

बफ के लेके प्रदेशों से पन्‍्य कर दिया जाता था । जल की कमी के कारण 
इतनी कंजूसी से उसका व्यय होता था । 

' मोगा की राजघानी सें उस पत्न के कारण, जो ममे उन तीन लाल 
जाति के लोगों द्वारा मिला था मम्मे नगर में घुसने में कोई कठिनाई न 
हुई । नगर के अन्दर में इधर-उधर भटक रहा था कि ममे एक परिचित 
यक्ति दिखलाइ पड़ा । मेंने तुरन्त उसके कन्धे पर अपना द्ाथ रखकर 
कहा , “पालन, सोरम ।?? 

बह एकदम से चोंक पड़ा आर मसभो देंखकर पहचाना तो बोला कि 
यहाँ पर उसके असली सास का यदि किसी की पता लग जाए तो उसे 
भी मोना की ओर अ्स्थान करना पड़ जाथगा । उसने बतलाया कि बहू 
यहाँ की वायु-सेना में एक छोटा संचालक है । उसने एक सूने स्थान पर 
ले जाकर समझे ओर बातें बतलाई । सरा साथ छोड़कर बह यहां आया 
था उसे पता क्षगा कि मोना थहाँ के राजभवन में बन्द है, यहाँ 
के पंजक टोजक के पुत्र रोडा -का ओेस मोना से हो गया है ओर टोजक 
ने लोगी के पंजक वारेलमान के पास कहलाया कि यदि रोडा और 
लोमी के ब्याह की बह स्वीकृति दे दे तो बढ लोभी को घेरे हुए मोगा 
की सेनाओं को वापस आने की आज्ञा दे सकता हैं अन्यथा नहीं । इस 
पर वारेल मान ने कहला भेंजा कि चाहे लोसी के बच्चे-बच्चे की जान 
चली जाथ, वे इस शते पर कभी भी शान्ति नहीं चाहेंगे । उसने बतलाया 
कि ज्ञोसी की अजा मोना की देवी की तरह पूजती है, ओर उसके लिए 
अपने प्राण तक देने को तैयार रहती है | उसमे यह भी बतलाया कि वह 
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बायु-सेना में इसलिए घुस गया क्योंकि यदि बह इस प्रकार रोडा के विश्वास 
में हो जाता है, क्योंकि रोडा वायु-सेना का अधान था, तो वह मोना का 
पता लगाने में शायद्‌ समर्थ हो जाए । उसने मुफसे भी ऐसा ही करने 
को कहा । 

दूसरे ही दिन हम लोग वादु-सेना के दकफ़्तर में पहुँचे जहाँ पर सोरम 
ने मेरा नाम लिखवा दिया। इसके अन्दर एक परीक्षा भी होती थी, 
जिसमें सोरम मेरी अपेज्ञा स्वयं चला गया | उसने बतलाया कि जब तक 
उन्हें पता लगेगा कि परीक्षा राकेश के वजाय किसी और ने दी हैं तव तक 
हम लोगों का काम या तो बन या तो बिगड़ गया होगा । 

बाद के तीन-वार दिन उसने मुझे वायु-यान चलाने ओर सरम्मत 
करने को सिखाया । उसके बाद मेरी जड़ान की परीक्षा ली गई, जिसके 
बाद मुझे रोडा के महत्व में ही रहने को एक कमरा मिल गया । 

अभी उड़ान सीखे दो या तीन दिन हुए थे कि मैं उड़ता हुआ सोगा 
से काफी दूर निकल गया । सहसा अपने नीचे की एथ्वी पर ,मैंने तीन 
पीली जाति के लोगों को एक लाल जाति वाले को दौड़ाते देखा ओर नीची 
उड़ान करने पर पता लगा कि वह लाल जाति बाला एक मोगा की वायु-सेना 
का संचालन था, जेसा कि कुछ दूर खड़े उसके बायु-यान के देखने में लगता 
था | मैंने जमीन पर अपने वायु-यान को उतार लिया ओर इससे पहले कि 
ने पीली जाति के लोग उस लाल योद्धा को पकड़ सके मैंने अपने बायु-यान 
को उनके ठीक बीचो-बीवच से निकाज़ दिया। एक तो तुरन्त मर गया 
आर बाकी दोनों अपने बारट पर साग गए । मैंने उस आदसी को उठाया 
ओर इससे पहले कि वे पीली जाति वाले लोठ सके में उसे अपने वायु-्यान 
में बेखछाकर राजधानी ले गया । 


बाद में पता खगा कि यह मजुष्य ओर कोई न हो करके सोगा के 
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फंजक टोजऋक का भाई हैं। उसने टोजक से कह कर मुझे पुरस्क्तत किया 
ओर टोजक ने प्रसन्ष हो कर सुझ्के अपना अंग-रक्षक बना लिया । 


ब्हेक 


इसके बाद झुमे एक अध्यक्ष के पास ले जाया गया जिसने सुझे मेरे 
कतेब्य समझा दिये । फिर वह मुझे एक बड़े कमरे में ले गया जिसने दीवाल 
के सहारे-सहारे चारों ओर पर्दे लगे थे, जिनकी विशेषता यह थी कि दीवाल 
की ओर से तो कोई भी अन्दर की ओर देख सकता था, पर अन्दर की 
ओर से कोई दीवाल नहीं देख सकता था । अन्दर एक कुर्सी पर टोजक बैठा 
था । उस अध्यक्ष ने मुमे समझा दिया कि सुझे बराबर चार घंटे तक 
टोजक की रच्छा करना है जिसके बाद दूसरा अंग-रक्षक आकर मेरी जगह 
ले लेगा । फिर मुझे छोड़ कर वह चला गया । 

थोड़ी देर बाद चार योद्धाओं से एक स्त्री आई ओर साथ में रोडा भी 
था । उन्हें उसी कमरे में छोड़ कर वे चारों योद्धा लोट गाये । जैसे ही उस 
स्‍त्री का मुख मेरी ओर हुआ मेने पहचाना--मोना थी। झुझे यह देख कर 
बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मोना रोडा का एक हाथ अपने हाथ में लिये थी' 
ओर उसने टोजक से अपने पूर्व व्यवहार के लिये क्षमा माँगी ओर कहा कि 
बह रोडा से विवाह के लिये तैयार है, यदि टोजक लोसी से अपनी सेना को 
वायस बुलबा ले तो । दोजक को बड़ा आश्चये हुआ, पर तुरन्त तैयार हो 
गया । ओर तब मोला फिर दूसरी ओर के एक छार से चली गई । 

क्षण भर तो मैं चकित रह गया फिर मैंने निश्चय किया कि मैं मोना 
से एक बार पूछूंगा अवश्य कि वह मुझे बिल्कुल भुला चुकी है । उसके लिये 
लो मेंने जगह-जगह की घूल फाँक्ी, इतनी लड़ाइयाँ लड़ीं और वह चार दिन 
में मुझे भूल गई । और थह्‌ निश्चय पक्का दोते ही में भी पर्दे के पीछे- 
पीछे उसी द्वार की ओर गया ओर उससें से हो कर बाहर आा गया। रास्ते 
बहुत से बराम्दों में से द्वोता हुआ सप॑ की तरह घूमता हुआ एक स्थान पर 


जाकर तीन रास्तों में बट जाता था । कीन सा शस्ता अपनाया जाय, यह एुक 
सवक्‍्कर था । अन्दाज से ही एक रास्ते को मैंने अपनाया और उस पर चल 
पड़ा । थोड़ी ही दूर जाने पर मुझे पता लगा कि सें खो गया हूँ। ओर में 
वापस भी नहीं लोट सकता था । मैं सोच-विचार में पड़ा था कि एक दीवाल 
के वूसरी ओर से आने वाली ध्वनि ने भुझे आकर्षित किया । मुझे विश्वास 
था कि वह आवाज मोना की थी । पत्षक मारते द्वी मैं उस दिशा में जो 
पहला द्वार पड़ता था उसमें घुस गया । घुस जानें पर अपनी गलती का पता चला, 
पर अब देर हो चुकी थी । चार मदहरियों ने उठ कर मेरा रास्ता रोक लिया । 

उनमें से एक ने मुझसे पूछा कि में क्या चाहता हूँ। मेंने कहा कि 
से टोजक के पास से आया हूँ ओर अन्दर एक आवश्यक कार्य से जा रहा 
हूँ । इस पर उसने सुमसे आज्ञा-पत्र माँगा, ओर कहा कि जो भी टोजक 
की आज्ञा प्राप्त करके आता है वह एक आज्ञा-पत्र ले कर आता है। ओर 
काई उपाय न देख कर मेने भी अपनी तलवार खींन्च ली । 

वे चारों तसवार चलाने में बड़े कुशल थे । शीघ्र ह्दी उन्होंने झ्लुमे एक 
दीवार से पीठ जगा कर लड़ने पर सजबूर कर दिया । मैंने मौका देंख कर 
एक के तलबार भोंक दी । अब तीन बच्चे । मै धीरे-धीरे चल कर एक ऐसा कोने 
में पहुँच गया, जहाँ से एक समय में एक ही मेरे पसा आ सकता था। 
थोड़ी देर में दूसरा मी पहले की ही प्रकार मर गया । शेष दोनों बड़े वीर और 
कुशल योद्धा । उन्हें मारने में मुझे दुख हुआ परन्तु मोना के लिये सुम्मे 
सारे मंगल के लोगों को भी मारना पड़ता तो में मारता । हे 

तलवचारों के आपस में टकराने की ध्वनि सुन कर सोना ओर, पीछे-पीछे 
नीनी बगल के कमरे से निकल कर आ गई थीं । उन्होंने मुझे पहचाना नहीं 
था, सेरे पुत्ते हुमे लाल रंग ओर मोंगा बस्त्र देख कर + जैसे ही अंतिम योद्धा 
गिरा मैंने मोना से कहा “मोना, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, क्‍या तुभ मुझे 
पहचान नहीं रही हो ? 
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“राकेश!?'चौंकती हुई वह वोली, “मैं समझी थी कि फोदक जाति के 
साथ युद्ध में उस दिन तुम्हारी झत्यु हो चुकी है। अब बहुत देर हो 
चुकी है ! मुझ्ते भूलने का श्रयज्ल करना । अब में तुम्हारी नहीं हो सकती, 
क्योंकि शीघ्र ही रोडा से मेरा विवाह हो जाएगा,।” 

“यह सब कुछ नहीं,” मेंने कहा, “सोना तुम्हें मेरे साथ चलना ही 
पड़ेगा ! अभी तो तुम्हारा विवाह रोडा से हुआ नहीं हैं। ठुम चल सकती 
हो ।?! 

“नहाँ राकेश अब में कहीं नहीं जा सकती | जब तक रोडा जीवित है 
मैं किसी ओर की नहों हो सकती,” नोना बोली । 

“अच्छा तो आज रात्रि को ही रोडा की मत्यु हो जायगी |” 

“पर जो व्यक्ति उसकी हृत्य करेगा उस से में विवाह नहीं कर सकती, 
ऐसा यहाँ का नियम है | इसीलिये में कहती हूँ कि अब सुझ्के भूल जाओ । 
मेरा शरीर रोडा के साथ रहेगा, पर मेरा हृदय तो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, 
राकेश ।?? 

“पर सह तुमने क्यों क्रिया नोना १” 

“अपने देश की लाखों निर्दोष श्रात्माओं को बचाने के लिये | अच्छा 
अब जाओ राकेश ।”ओर इतना कह कर वह अपने कमरे में चली गई । 
पीछे जाना व्यर्थ था | एकाएक कुछ लोगों के आने की आहट छुन कर में वाहर 
बराम्दे से होता हुआ भाग कर एक दूसरे रास्ते पर पहुँच गया, जहाँ से 
नीचे जाने की एक सीढ़ी थी । इस सीढ़ी से नीचे उतरता हुआ में लोगों की 
दृष्टि से छुपता हुआ एक बड़े से कमरे में पहुँचा जहाँ पर बाहर की ओर, 
खिड़कियों बनी थीं । उनसे मैंने काँक कर देखा तो उनके बाहर एक उद्यान 
था, जिसकी दूसरी ओर एक बीस फिट ऊँची दीवाल थी । रात को तो मैं बच 
कर जा सकता था, पर दिन में बच कर मिकलना कठिन था । तक तक बचने 


प्ब्ध | 


के लिए में लपक कर ऊपर से लटकते हुये एक भाड़ में कूद कर पैठ गया । 
जो इतना बढ़ा था कि नीचे से कोई मुझ्के देख नहीं सकता था । 
उसके बाद बहुत से ज्ञोग नीचे आए, जो मुझ्के खोज रहे थे । पर रात्रि 


तक कोई मेरा पता न पा सका । ओर राज्रि को में उधर से होकर दीबाल 
फॉाँद कर बाहर आा गया । 
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आँधेरी सड़कों पर दोड़ता हुआ मैं शीघ्र ही अपने रहने के स्थान तक 
जा पहुँचा | मैं जानता था कि अब तक यहाँ मुझे पकड़ने के लिए कुछ 
प्रहरी अवश्य भेज दिये गए होंगे । पर मुझे सोरस को सारी बातें बतलानी 
थीं इससे पहले कि उन्हें सोरम पर सन्‍्देह हो जाय, क्योंकि बही मुमे 
लिया लाया था । दूर से मेने देखा कि मकान पर कड़ा पहरा हैं। मैंने 
मकानों की उसी पंक्ति में बने एक दुर के मकान को चुना ओर फट उसकी 
छत पर जा पहुँचा । फिर छत ही छत कूदता हुआ मैं अपने सकान 
की छुत पर पहुँचा । वहाँ से अपने कमरे में पहुँच गया, जहाँ पर सोरम 
अभी मेरी अतीक्षा कर रहा था । 

मैंने उससे सारी बातें बतलाई आर उससे आगे क्या किया जाय थरह 
पूछा । वह कुछ देर तक चुप रहा | रोडा से मोना के विवाह की बात ने उसे 
उदास बना दिया था | वह बोला, “राकेश यह कैसे हो सकता है ? तुम 
नहीं जानते कि लोमी की अ्रजा मोना को देवी सममझा कर उसकी पूजा करतीं 
है । वह इस बात को कैसे सह सकती हैं क्रि उनकी देवी उनके सबसे कदर 
शत्रु के पुत्र से विवाह करे ? अब तुम्हीं इस मुसीबत से बचने का कोई 
उपाय बतलाओ ।” 

“यदि रोडा मेरे सामने भर पड़ जाये, तो लोसी के लिये मैं इस 
समस्या का हल कर दूँ । परन्तु मेरी इच्छा तो यह थी कि कोई ओर उसकी 
हत्या कर दे,” मैंने कद्दा । 

“तो तुम सोना से प्रेम करते दो ?” सोरम ने पूछा । 

प्ष्हाँ १? 

“वह भी तुमसे करती है ?” 


“हाँ. । पर अब वह रोडा को अपना वचन देने के कारण मज- 
चूर हे |? 

इस पर वह उछल पड़ा आर मुझसे बोला, “यदि सुझे उसके लिये 
पति चुनने का अधिकार होता तो में इससे अच्छा कोई आर नहीं चुन 
सकता था । तुम मुमझ्छ पर विश्वास रकक्‍्खों मिन्न, तुम्दारे, मोना, ओर 
लोमी के लिए सै स्वये रोडा की हत्या करूँगा | आज ही, अभी राज्रि के 
समथ ही, में उसके महल तक पहुंचने का प्रयत्न करूँगा ।? 

“क्रैसे ? इस मकान के चारों और कड़ा पहरा है 7? 

वह कुछ देर तक छुप रहा फिर बोला, “यदि में किसी प्रवार एक 
चायु-यान पा सकता तो मैं उससे एक मीनार की छत पर पहुँचने का 
प्रयत्न करता, जहाँ से मुझे मालूम है, एक रास्ता रोडा की महल तक 
जाता है जिसका सिव्राय रोड़ा के आर किसी को पता नहीं हैं। एक 
दिन धोखे से मेरा वायुन्यान वहाँ पर गिर गया था, ओर तभी उस रास्ते 
में चला था कि रोडा स्त्र्थ मुमसे मिला, ओर उसने मुझे: बात अपने 
तक रखने की आज्ञा दी । पर प्रश्न यह है कि वायु-यान कहाँ से मिले । 
सारे के सारे चायु-यान तो 'हवा-महल”? की भारी छत पर होंगे ।?? 


“वहाँ पर पहरा कितना है ?” मैंने पूछा । 
“राज्ि के समय केबल एक अहरी छुत पर रद्दता है |”? 


मैंने कुछ सोचकर सोरम से कहा, “अच्छा तुम इस मकान की छत 
पर चलो | मैं लगभग आधे घण्टे में आकर चुससे मिलूँगा |?” 

अदह कह कर बिला उसके उत्तर की प्रत्तीक्षा किए मैं तुरन्त छततन्‍छत 
होता हुआ एक दूर की सड़क पर उतरा ओर वहाँ से शीघ्र ही हवा-महल' 
के पास जा पहुँचा । यह एक विशाल अद्यलिका थी, जिसकी छत एक मौक्ष 
लम्बी थी ओर जिसकी ऊँचाई पाँच सो फिट से भी अधिक थी । इसके अन्द्र 
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घुसने में पकड़े जाने का भय था, इसलिए इसके एक किनारे की दीवाल 
पर मैंने चढना आरम्भ किया | संगलीय शिल्पकारी से सुसज्जित इसकी 
दीवालों में पैर रखने ओर हाथ पकड़ कर चढ़से में कोई विशेष कठिनाई 
नहीं हुई | कठिनाई तब मिली ज़ब छत आई, जो कि उस अशञ्यलिका की 
चारों दीवालों के भी लगभग एक फुट आगे निकली हुई थी । कुछ देर 
सोचमे के बाद युक्ति सूक गई | अपने शरीर से अपनी चमड़े की पेंटी 
खोल डाली ओर जिसके एक छोर पर कटिया के आकार की एक वस्तु 
लगी हुई थी, ओर उसके दूसरे छोर को अपने एक हाथ में लेकर मैंने उसे 
ऊपर की ओर उछाला । तीन-चार बार प्रयत्न करने पर बह ऊपर की 
छुत के एक कोने में फँस गई । मेने उसे दो तीन वार खीचकर देखा कि 
बह रुकती है या नहीं | वह रुक गई थी | तब वह ससय आया जब 
समे उस पेटी के दूसरे छोर को पकड़ कर लथ्क जाना था। क्‍या यह 
पेटी मर्के सम्हाल सकेगी ? क्ुण भर की हिचक के बाद मेने दीवल 
छोड़ दी आर पेटी के एक छीर पकड़ कर लटक गया । मुमसे बहुत 
नीचे सड़क पर जलते हुए कुछ लंम्प मुके दिखलाई पड़े । तभी भुझे लगा 
से पेंटी के ऊपरी छोर ने कोना छोड़ दिया है, आर मे नीचे गिरने 

लगा । मेरे माथे पर पसीने की कुछ चंद आ गई । तभी वह कठिया छत 
के बिल्कुल कोने पर आकर रुक गई ओर में बच गया । 

जैसे ही में उत्तर आया मैंने एक प्रहरी को देखा जिसकी बन्दूक़ मेरी 
ओर सधी हुई थी | उसने सुभसे पूछा, “तुम कोन हो आर कहाँ से आए 
हो ? इधर से तो आज तक कोई नहीं आया ॥! 

“मैं वायु सेना का एक सिपाही हैँ अर अमी में मरते-मरते बचा । 
ये देखो जो पेटी है, यह अभी गिर ही जाती ।?” 

वह उत्सुकता के वश में आकर किनारे से नीचे देखने लगा, कि मैने 
उसके हाथ से बन्दूक छीन ज्ञी अर उसका हाथ, पेर ओर मेँंह कपड़े से 
बाँधकर मैंने उसे छोंड दिया । 


ध्रे | 


इसके बाद मैं आगे बढ़ा ओर दो वायु-यानों को आपस में बाँघकर 
(ये बहुत हलके होते थे, इसलिए ऐसा सम्मव था ) मैं एक-में बैठ गया 
ओर मकान की दिशा में चल पड़ा जहाँ सोरम मेरी अतीक्षा कर रहा 
होगा । वहाँ जैसे ही मैं पहुँचा उसने मेरे दिशा-सूचक यन्त्र को लोमी की 
दिशा में बैठाल दिया । वहाँ के दिशा-सूचचक यन्त्र में इस बात की व्यवस्था 
थी कि उसे जिधर की ओर बैठा दिया जाता था, वायु-यान की सारी जड़ान 
के समय वह उसी दिशा की ओर जमा रहता था । 

यह तय हुआ कि मैं तो लोगी जाऊं ओऔर सोरम रोडा को मारने 
जाए और यदि इस कार्य में उसे सफलता ग्राप्त हो तो बह फिर लोमी की 
दिशा में चल देगा | एक-दूसरे से बिंदा होकर हम अपनी-अपनी दिशा में 
चल दिये । जेंसे ही मैंने अपने चायु-यान पर वह छत छोड़ीं एक 'सर्चे-लाइट! 
का प्रकाश मेरे वायु-सान पर पड़ा ओर किसी ने सुमे रुकने की श्राज्ञा 
दी । पर मैं न रुका ओर माग ही निकला | शीघ्र ही लगभग दस वांयु- 
यान मेरे पीछे लग गए । हवा में कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी इधर 
कभी उधर अपने वायु-यान को घुमाता हुआ मैं उनसे काफी दूर निकल 
आया । तब मैंने लोमी की ओर सीधे अपने बायु-यान को पूरे बेग से 
चला दिया । 
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ब्श्ब्र 


सै अपने झ्राप को बच निकलने की बधाई दे ही रहा था, कि बहुत दूर 
पीछे छूट गए वायु-यानों से बली हुई एक गोली मेरे वायु-यान के पिछले 
भाग में लगी ओर घह बड़े वेग से नीचे की ओर गिरने लगा । जिस समय 
मैंने उसे फिर सम्दाला वह जमीन से थोड़ी ही दूर रह गया था, क्यॉकि 
यद्यपि मैं देख नहीं सकता था, सुम्झे लगा कि मैंने नीचे से कुछ पशुओं की 
बोलियाँ छुनी थीं । 

ओर आगे बढ़ने पर मैंने दो बातों पर ध्यान दिया । एक तो यह कि 
अब मेरा पीछा नहीं किया जा रहा था। दूसरे यह कि मेरा दिशासूनचक- 
यन्त्र उस गोली के किसी छिंटकते हुये छुकड़े से रूट गया था । मैं तारों की 
ओर देखता हुआ अन्दाज से दक्षिण-पश्चिम की दिशा में चला जा रहा 
था । लोमी की राजधानी, मोगा की राजधानी से लगभग आठ सौ सील 
दूर थी, ओर सब ठीक रहने पर. में वहों लगभग चार घन्टे में पहुँच गया । 
पर छुबदह होने पर में एक सूख चुके समुद्र की तलहटी पर श्यला जा रहा 
था । यह सोच कर. कि मैं कदाचित्‌ कुछ अधिक अन्तर में आ गया था, मैं 
फिर थोड़ा दक्षिणा-पूर्व की ओर मुद् लिया । परन्तु लोमी का कहीं पता 
नहीं था, क्योंकि जैसा सोरम के बतलाया था, लोभी के दोनों बड़े नगर एक 
दूसरे से लगभग पचास मील दूर थे और दोनों में एक ऊंची मीनार थी 
एक में काले रंग की ओर दूसरे में श्वेत रंग की । 

दूसरा पहर होने को आया पर लोसी का कहीं पता न लगा । सहसा 
मुझे दूर पर होने बाली पीली जाति की एक लड़ाई दिखलाई पड़ी । ओर 
जब में पास जाकर उनके ऊपर छड़ने ज्गा यह देखने के लिये कि यह 


युद्ध किन-किन लोगों में हो रहा है, तो कहीं से चला एक गोला मेरे वायु- 
यान से आ लगा, ओर बह नीचे, टीक उन्हीं लोगों के मध्य में जा घिरा । 
मैं इतनी नीचे उड़ रहा था कि सुझे कोई चोट नहीं आई । मैं जैसे ही बाहर 
मिकला मेरी दृष्टि एक विशाल पीले जाति के योद्धा पर पड़ी,“ जो इस 
समय अकेले तीन योद्धाओं से लड़ रहा था | वह ठानार था | उसने एक को 
तो बिला क्िसो परिश्रम सम।|प्त कर दिया ओर दूसरे से वह लड़ रहा था कि 
उसका पैर किसी मरे हुये युवक्त से उलक गया और वह उसी क्षण गिर 
गया । थदि में उस समय वहाँ न होता तो वह शीघ्र ही अपने पुरंखों के 
पास पहुँच जाता । जैंसे ही उन दोनों ने उसे असहाय देंख कर उस पर 
आक्रमण किया मैंने आगे बढ़ कर उनमें से एक की मार दिया । उसने 
मठ उठ कर. दूसरे को मी उसी राह मेज मेरी ओर देखा, ओर फिर बह 
मुस्करात हुये बोला, “मेरा विचार है राकेश, कि में समझ रहा हूँ मित्रता 
क्या वस्तु होती हैं ।? 

छसने इतना ही कहा ओर वह इतना ही कह सकता था फिर हम दोनों 
कंधे से कथा मिला कर लड़े, ऐसा लड़े, जैसा पहले कभी नहीं लड़े थे । 
हम दोनों की इस अकार लड़ते देख कर, पाटल के अन्य योद्धाओं में नया 
उत्साह भर गया, ओर वे नई स्फूर्ति से लड़ने सगे | पाँसा पलट गया ओर. 
जीत हुई कोदक जाति की । अब सूय डूबने तक सेना भाग खड़ी हुई । 

दिन भर की लड़ाई के बाद हम थके-माँदे जब पाटल लोटे तो टानार 
मुझे अपने भवन में लिवा गया ओर बहाँ मुफ्े छोड़ कर वह एक आवश्यक 
कार्य से चला गया। में थोड़ी देर बैठा रहा । जैसे ही मैं थोडा घूम-फिर 
आने के लिये उठने लगा, एकाएक कोई वस्तु बड़े वेग से आई ओर उसने 
मु््े गिरा दिया । वह टीपू ही था । ओर मैंने उसे अपने गले से लगा 
लिया । टानार ने बाद में बतलाया कि टीपू पाटल लौट आया था ओर वहाँ 
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अद् मैरे निवास-स्थाज्न 'पर ही रहता था और रात-दिन मेरें., प्रतीच्षा क्रिया 
करता था । रा 
४ लकड़ी देर मे;दानार जब बापस, लोटय।ज्लो- चढ़, बढ़ी, उत्तेजित था । 
'र्की को तुम्हारे आने का-पता झुल्का. ने | के दिया है, ओर .: उसने झ्ुर॒म्त 
'तुम्दें' बुलबाथा है । मेंरे-पास दस! वारंए' है! ।/तुभं/' उन्नमें)। से - क्रिसी-'को भी 
ले' लो और शींत्र ही यहीं" से चले जाओएं।'-बह कला । 

अआऔर मेरेशजानें के बाद तुम्हारा क्या होगा १११ ' 

“देखा जायगा ।'भरना' तो सबको एक'दिन हैं हीं । 

' “मेंहीं मित्र)? में बोला, “तिब हम 'दोगों रुंकेंगे' और हस॑ दोनों ठीपू। 
पफिस चेलेगें 7? 
' ४» ओर तब-मैंमे। उसे नीनींको पूरी कथा- सुभा'दी ! सुन कर' वह कु 
सशा चुप पहा उसके मस्तिष्क में पविचारों/का' दृद्ध/ “हो रहा था | मैंने संस 
अेने की कंहा 'ती चंह' बोलां, / 7ठहरो! 'पहसेसें सुल्की।से पनिपट लोग? । 

उसने शीघ्र ही सुल्का को घुलवाया आर उससे बोला, “तुम्हें स्मश्ण 
दोगा>सुलका, की आज स्ाधीस ' थर्ष! पूंच तुमने ।भीमी/ नमः 'की/एक स्त्री 
को मरवा डाला था। तुम्हें यह जान करे असंभंता होगी कि उसका 
ज्रेमी शो आगरा है! ओर “यय॑पि चंह तुम्हें' मार नहीं सकता, तो भी बह 
तुम्हारे जीचित रह सक्रने योग्य, -ताथा,मांला/ का।म्श्तरकथित्व पा संकंने 
'बोध्य होने की!" परीष्ता एक रसंसी के एक'छोर से।| तुम्हें! और दूसरे को एक 
पागल वारंट को बाँध कर तो ले ही सकता/' है ।न्‍यह “जामके- हुए कि 
वंह' ऐसी" कॉल! सुबह करेगा) मैने .छुम्हें -थीडा पहले" से हीं / सॉबाधान कर 
घिंया है; क्‍योंकि में नयोय अ्रिय' हूँ । बॉलनी नदी तो! फीस ही है त ५ प" 
“४५ सुल्की' दूसरे दिन' वहाँ गहीं थी और उसके बाद देश्थी/'सी मे+गई! “ले 
फिर एकदम दोनो ठार्ड: के भर्वन पहुँचे जहाँ घर।एक' बेड़ि! से कमरे * में छार्ठ 
भरी अंतीक्षां करे रहाँ था शुमे दिखेंक्रेए वह कुछ 'अ्मम्ये लोगों भें बोत्ता, 
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“इसे उस खम्भे से बाँध दो । मैं स्वर्थ इसकी आँखें जलते लोहे से 
फोर्डेगा ।?? 

इस पर मैंने भरी सभा.को ललकार कर कहा कि में इन लोगों में 
सेना का एक अध्यक्ष रह जखुका हूँ, इसलिये भेरे साथ न्याय होना चाहिये । 
फिर मैंने उन्हें याद दिलाया कि थे बीर ओर साहसी लोग हैं, ओर इसलिये 
उनका पंजक सबसे अधिक शक्तिशाली एवं पराक्रमी होना चाहिए ,। भैंने 
उन से पूछा कि आज जब सब लोग लड़ रहे थे तो उनका. पंजक कहाँ 
था । उन्होंने ऐसा पंजक चुना था जो कि मरे जैसे छोटे से मनुष्य के 
भी एक घूँसे से गिर सकता था । मैंने उनसे कहा कि आज , उनके पंजक 
को अपने को पंजक रहने योग्य प्रमारिणत करना होगा । फिर जब मैंने उन्तसे 
पूछा कि पंजक के स्थान पर टानार कैसा रहेगा, तो चारों ओर से तालियाँ 
बोल पड़ीं । तब मैंने उनसे बिनती की कि टानार से ठार्टू को युद्ध करना 
ही चाहिये और यद्धि वह जीते तभी उसे पंजक बनने का अधिकार प्राप्त 
होना चहिए । 

इस पर टार्ट अत्यन्त क्रोधित हुआ वह बोला, “यह सब कुछ नहीं. । 
इसे तुरन्त खम्मे से बाँध दो ।?? 

इस पर सभा के सब लोगों ने खड़े हो कर कहा,'आज तंक़ किसी 
पंजक का इतना अपमान भरी सभा में नहीं हुआ था । और तुम हो 
टार्टू, खड़े सुने जा रहे हो | अगर सब्चे पंजक हो तो निकाल के अपनी 
तलबार और टानार से लड़ो ॥?? 

इतना कहने-सुलने पर | ठा्ट, अपनी तलवार लेकर टानार से. लड़ने 
जा गया, पर सब शीघ्र द्वी समाप्त हो गया | थोड़ी देर बाद ठानार 
उसके मत शरीर पर एक पैर रख कर .पाठल का पेजक बना । उसने 
पहला कार्य यह किया कि सुझे उसने अपना एक मंत्री बना लिया | 

इसके पहले मेंने, उससे सोगा वाली बात कही, और जब सारी बात कद 
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चुका तो वह भरी सभा में बोला, “भाइयो, अभी राकेश ने हमको एक 
सुक्ताव दिया जिससे मेरी सम्मति मिलती है | इनका कहना है कि हस लोग 
मोगा राज्य पर थावा बोल दें आर मोगा को लूटें ओर बहाँ से लोमी की 
राजकुमारी भोना को छुड़ा लें | मेरा विचार है कि यदि हम लोंमी से मैन्री 
कर लें तो हमारा बहुत लाभ हो सकता है। आप लोग अपनी राय 
दीजिये, कि मोना की लूट के .अस्ताव से अपनी सम्पत्ति मिलती है 
अंथवा नहीं | 

शत्रु को लूटने. ओर लबने के प्रस्ताव पर वहाँ एक ही उत्तर रहता 
है । और ठीक तीन दिन बाद हम लोग एक बहुत बड़ी सेना लेकर मोना 
की ओर कूंच कर उठे । 
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* ॥ मोगौ पहुँच.. ऋर।हम लोग : शाजधानीं से थोड़ी : दूर पर हक , गये झोर: 
आक्रमण के लिये एक योजना बनाई । मैंने फ्वास आदमियों को. अझप्तके 
साथ लिया ओए होष को अगर द./छोनों फीठुकों की ओर ख़लसे क्रो' कहे 
कप, में अपने आदसियों को साथ लेकर आगे. बढ़ा । नगर के बाहर क्री 
दीवाल बहुत ऊँची थी, इसलिए मैंने दस मनुष्यों को पहले। दीवार के 
सहारे खड़ा किया । उनके कम्भो पर तीम और मलुप्य चढ़ गए, ओर 
उनके कम्धों पर दो ओर चढ़े ओर सबसे ऊपर एक ओर चढ़ गया । इस 
प्रकार एक सीढ़ी बन गई और इस पर चढ़कर में दीवाल के ऊपर जा 
पहुँचा । रात का समय था, इसीलिए किसी ने मुझे देखा नहीं । 

ऊपर जाते समय मैं एक रस्सी लेता गया था, जिसका दूसरा छोर 
इस समय कुछ योद्धाओं के पास था । उनको उस छोर को कस कर 
पकड़ने को कह में दीवाल के दूसरी ओर उतर गया । नीचे उतरने पर पास 
का एक छोठा-सा छार मैंने खोल दिया, ओर उन पचास योद्धायों को दो 
भाग में बाँठ कर मैंने दोनों मुख्य द्वार छलवा दिये, जिन पर केवल एक- 
एक अद्दरियों का पहरा था । जैसे ही हम लोगों की विशाल सेना नगर 
में छघुसी, उसको नगर लूटने को कह मैं अपने पचास साथियों और ठानार 
के साथ राज-महल की दिशा में चला । राज-महल के चारों ओर की 
दीवाल फाँद कर मैंने द्वार खोल दिया और फिर अपने साथियों को 
लेकर में राज-भवन के उद्यान में से होता हुआ, राज-मवन के बिल्कुल 
पास पहुँचा । 


राज-भवन के निचले दबौर के कमरे में इस समय बत्ती जल रही थी 
'ओऔर, ऐसा लगता था जैसे कोई उत्सव होने जा रहा है | खिड़की के पास 


आकर मैंने अन्दर 'देखमा प्रारंग्म किया। अन्दर इस समय बंहुत से लोग 
थे, ओर देखने से ही लगता था'कि'आंज "कोई चविशेष बात है थोड़ी 
देर में दो व्यक्ति हरे रंग के रेशमी बस्त्रों से पूर्ण रूप रो ढँके हुये आए । 
जब वे सिंहासन के पास पहुँचे तो टोजक ने उन दोनों का मुख खोल दिया । 
मैंने तब देखा कि सोरम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ था, क्योंकि 
उनमें से एक रोडा था ओर दूसरी मोना । और यह देखकर कि टोजक 
मोना ओर रोडा का हाथ एक दूसरे के हाथों में पकड़ने की सोच रहा है. 
जिसका केबल यही अथ होता है कि मोना सदा के लिये सुझसे बिछुड़ 
जाती मैं लपक कर सिंहासन के पास पहुँचा ओर तलवार निकाल कर मैं 
टोजक से भिड्ड पड़ा । रोडा भी अपने पिता की सहायता के लिये आ 
गया परन्तु सें उसे नहीं मार सकता था । मेने लड़ते-लड़ते समय मिलते ही 
टोजक को उसके पुख्खोँं" के पास भेज दिया। अब रोडा स्वयं पंजक हों 
गया । तभी मैं लोगों से चिल्ला कर बोला, “बह देखो, मोगा की हार हो 
गई ।? उधर से ठानार मेरे पचास साथियों के साथ आ रहा था । 

मैंने मोना को अपने साथ कर लिया था । रोडा चार पॉच ओर 
योद्ाओं को लेकर सुमसे लड़ रहा था। पर मेरे साथ मजबूरी यह थी 
कि मैं रोडा को स्वयं अपने हाथों से नहीं मार सकता था । इतने में ठानार 
भी मेरे पास आ पहुँचा ओर उसने मेरी इस कठिनाई को हल कर दिया । 
थोड़ी ही देर में हम लोगों के ओर साथी भी नगर लूटते हुये आ पहुँने । 
जीत हमारे हाथ में आ चुकी थी। मैं समय पाते ही सबसे पहले बन्दी 
घर की ओर गया जहाँ पर सोरम अब भी बन्द था और उसे छुड़ाया । 
सौटकर हम सब लोग दबौर में एकत्रित हुये, और अपनी सेना का एक- 
तिहाई भाग यद्दीं छोड़कर शेप सेना लेकर लोमी प्रस्थान करने का निश्चय 
किया गया । 
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पाँच घराटे बाद हमने लगभग दो , हजार वाथुन्यानों द्वारा तथा सा 
में चलती सबार सेना द्वारा लोसी की ओर प्रस्थान क्रिया । 
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'हमारी वायु-सेना शीघ्र ही लोमी पहुँच गई । लोमी को चेरे हुये 
मोगा की सेसा नें जब हम लोगों को आते देखा, और हम लोगों के वायु- 
यानों में लोमी के मंडे फहराते देखे, तो उससे अपनी वायु-सेना को 
हमसे मिलने के लिए भैजा । 


तब मैंने वायु में होने वाला एक ऐसा युद्ध देखा, जैसा मैंने कभी नहीं 
देखा था। हजारों की संख्या में ऐसा वायु-यान . एक दूसरे पर गोली 
बरसा रद्दे थे। पीली जाति के लोग वायु-यानों के संचालन में तो अधिक 
कुशल, नहीं थे, पर उनका निशाना बढ़ा अच्छा था और' कभी चूकता 
नहीं था । थोड़ी ही देर में लोमी से हस लोगों की सहायता के लिए वहाँ 
की वायु-सेना द्वारा भेजी गई पाँच सौं चांयु-यानों की एक टुकढी भेजी 
गई जो ३६४७ द्धू मैं अत्यन्त कुशल॒ थी ओर शीघ्र ही वह ऊपर उंडान 
करते हुगे मोगी' के वायुन्यानों पर अपने बम गिराने लगीं। मोगा की 
बाधु-सेना का बचा हुआ साहस भी घुल गया और उसने शीघ्र ही आत्म- 
समर्पण कर दिया । * ॥ 
' * अब मैंने बैतार के संकेतों से लोमी के वायु-यानों में समाचार भेजा 
कि हमारे पास लोमी की' राजकुमारी हैं। शीघ्र ही एक भारी बॉबुन्यान 
आया जो ठीक हमारे ऊपर उद्ान करता रद्ा और उसने एक सीढ़ी उर्तेर 
कर हमारे वायु-याज्ञ॒ पर उतारी । उसमें से उतर कर कुछ लोग आए 
जिन्होंने हमें बहुत धन्यवाद दिया । मोना ने मुझे उन लोगों से मिलवात्ते 
हुए कहा, “आप लोग अपने धन्यवाद राकेश को दें । आज की आप 
की जाति ओर आपकी राजकुमारी का लोटना, दोनों ही इन्हीं के कारण 
सम्भव दो सके ।”” 


न्होमे मरा बड़ा आदर किया ओर बढ़कर मेरे कन्धों पर ह्य्‌थु क 
दिया । इस पर मेने ठानार की ओर संकेत करते हये “कहा, “इसके 
आपको सुमकसे कही अधिक पाटठल के पंजक टानार का कृतज्न होना 
चाहिये ।?' 

इस पर उन लोगों ने बढ़कर उसके कन्धों पर हाथ रखा आर उसे 
बहुत श्रन्यवाद्‌, दिया । इन सब शिष्टाचारों के बाद सैमे _जन लोगो को 
शूजकुमारी मोना को ले जाने के लिए आदेश द्या आर का कि हम 
लोग ,,.़गर, में ज़ुजी झआलाएँगे जब इसारी स्थलू, सेना को हरा देगी |; 
तथ हुआ कि जब इधर से हमारी स्थल-सेना झाकऋरम्ुण करे तो: दूसरी ओर 

लोमी की सेना भी आक्रमण कर दे्‌। 

क : हमारी सुथल सैना को आने मे दो दिन ओर जग गये।. नगर से 
दस मील दूर ही हसने .,उसे रोक व लिया. और उसकी तीन गो में बाँट 
कर हमने मोगा की ' सेना पर ऑक्रमरंण कर दिये । बड़ा! भीषण 
हुआ । 'ड्ध॑र लोॉभी की सेना: का कही पूर्ता न थीं। मौग। की सेना हम 
से संख्या में लंगभग पेंचंगुनी थी .। थे बढ़ी कु्शक्षता से लंद रहे मे । 
तभी लोमी कीं' भी मोना दूधरी ओर से चढ़ आई । दोनो. और से पिस 
कर मेगा, की सेना कदिनाई में पड गई ओर, शीघ्रू ही उसने आउ्म- 
समपृरण कर द्वियाः | + $+ 0 | थे लीक कई ।+ 

मोगा के सैनिको का बन्दी बनाकर, विजय के, ग्रर्व ,से, मुस्कृप्ती 

हुई; दमारी सेन तब लोमी के झुख्य-दार से उसके झन्दर घुल्ी | लोसी 
जनता ने हमारा बंडे तपाक से, जय-जयकारों के बीच स्वागत किया । 
बरण पर. संवार कुछ लोगो ने मुझे, टानार ओर कुछ अन्य पीली जांति 
पंजकओं को बुत्तीया आर हमें वें सीधे” दर्बार में लें बसे जहाँ पर वरिती 
मौन, मात रैपर ओर अपने बहुत से मंत्रियों के साथ खड़े, ये) उन्होंने 
हमारा बड़े तपोक से स्वागत किया और ठानार को देखकर उनकी आँखें 
कर । दे 
कछछ ये 


में असज्ञता के आँसू आ गए ओर उन्होंने गद-गद खबरों में कहा, “मुझे 
बड़ी असन्नता हो रही है कि आज मैं मंगल के सब से वीर सैनिक को 
अपने सामने देख रहा हूँ, पर उससे भी अधिक प्रसन्नता मुझे इस बात की 
है कि मैं अपने मित्र के कन्थों पर हाथ रख सका ।? 

“लोमी पंजक” टठानार ने कहा, “हमें मित्र बनना भी एक दूसरे 
संसार के भमनुप्य ने सिखाया था ।?? 

लगता था मोना मेरे बारे में बहुत कुछ वारेल मान से बता चुकी 
थी, क्योंकि भेरे लिये उनके अगले शब्द थे, “तुमने हमारे लिए क्‍या 
न किया, बेटा राकेश ? में इसके बदले तुम्दें अपना सर्व॑स्व दे रहा हूँ। 
स्मरण रहे मोना केवल हमारी बेठी नहीं, हमारी अमानत है, इसे सम्हाल 
कर रखना ।” ओर इतना कहते हुए उन्होंने सब के सासने ही मोना का 
हाथ मेरे हाथों में पकड़ा दिया । इस प्रकार मेरी सगाई हा गई । 

उनके ठीक पीछे, मोना के पिता, मान टेयर खड़े थे । उन्होंने मुफसे 
कुछ कहना चाहा, पर उनका कंठ अवरुद्ध हो गया | उनके मुख से कोई 
शब्द न निकला । 

जैसा कि मुझे बाद में पता चला कि वे संगल सें अपने साहस और 
युद्ध के समय अपनी ऋरता के लिये प्रसिद्ध थे । 


१०४ | 


प्‌ 


एक सग्ताह तक पीली जाति के मंगलवासी लोमी के अतिथि रहे, 
आर उसके बाद जब जाने लगे तो मोन टेयर, मोना 'के पिंता और छोड़े 
लोसी पंज, टानार और उसके साथियों को पाटल तक पहुँचाने गए । 
एक सास बाद टानार, जाटइक आर कुछ अन्य साथियों को लेकर फिर 
लोमी आए क्योकि यह तिथि भी हमारे ब्याह की थी । 

मंगल ग्रह के अगले दस वर्ष मेरे लिये सुख से भरे थे | इस बीच 
मैने बहुत से युद्"ों में भाग लिया ओर बार-बार लोमी की अजा का 
अशंसा पात्र बना | मोना की तो वहां कीं ग्रेजा पूजा करती थी। पाँच 
वर्ष बाद एक दिन बह आया जब मोना ने एक छोटा-सा, दूध सा श्चेत्त 
अंडा दिया, जिसे हम लोगों ने ज्तोमी की एक मीनार पर रखवाथा, 
जहाँ पर दस सैनिक बराबर पहरा देते रहते थे । हर संध्या को। मैं 
मोना को साथे लेकर वहाँ लक्र जाता और घन्टों हम सोग उस छोटे 
से अडे की ओर देखते रहते, ओर ठेस दिन की प्रतीक्षा करते जब उसकी 

नह्दी-तली दीवाल को तोड़ कर हमारा ध्यारा शिश्षु बाहर निकलेगा । 

एक दिन हम दोनों महल के उद्यान में टहल रहे थे कि 
एक सैनिक सुकसे यह कहने आया कि मुझे दबार में बुलाया है। 
वहाँ जाने पर पता लगा कि अभी-अभी समाचार मिला है कि वायु 
बनाने के कारखाने मे काम करने वाले दोनो मनुष्य मरे हुये पाये गए हैं 
वायु के दबाव में कम्मी हो गई थी सारे अह मे जिसका एक ही अथे था--- 
उस कारखाने के यन्त्रों से कोई खराबी आ गई थी । हस लोग केक्ल 
तीन दिन रह सकते थे । 

तीसरे दिन की संभ्या को घायु इतनी कम रह गई थी कि लोगों 


ने जीवित रहने की आशा ध्याग दी थी। मझुमे वे सातों शब्द याद 
आए तुरन्त मैं एक वायु-यान लेकर नीची उद्ान करता हुआ उस कारखाने 
तक पहुँचा । वहाँ पर कुछ लोगों में एक ऐसा मिला जो अन्दर के यन्त्रों 
का संचालन कर सकता था । मैंने उससे कहा कि वह जैसे ही द्वार खुले 
अन्दर चला जाय ओर संतुलित वायु के डिब्बों की वायु की खोल दे जिससे 
सारे मंगल में वायु कट फैल जाए | मुझे बह समय स्मरण हो आया 
जब में मोना से विदा ले रहा था । उसने उस छोटे-से अंडे को जो अब 
फूटन ही बाला था, अपने पास नीचे के उद्यान में सँगवा लिया था। 
चलते समय वह अचेत हो गई । मैंने अपने ससितिष्क में सातों शब्द 
दुह्राये ओर वह द्वार खुल गया । मेरे संकेत पर बह आदमी दोड़ गया 
ओर मैंने वहीं से लेटे शेष तीनों द्वार भी खोल दिए । 

हवा का दबाव बहुत कम हो गया था । वह मनुष्य अन्दर तो चला 
गया, पर सेरा दम घुटने लगा। सुझे लगा कि मेरी आँखों के सामने 
अंघेरा छाता जा रहा है। में सम गया कि मेरा अन्तिम समय निकट 
है । मैंने जब तक चेतना रही, ईश्वर से ग्रार्थन की । दस घुटा जा रहा 
था । आऑँधेरा छा चुका था --घोर अंधेरा । 


[ इसके बाद की कथा आप फिर कभी सुनिश्ेशणा । इस समय मैं ओर | 
3 नहीं बतला सकता | समय शअआने पर मेरी आगे की कथा को आप / 
एक नई पुस्तक के रूप में पा सकेंगे । ४ 


| पृढ्फ 


